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| बह्मपाशयण यज्ञा क 


FRE AT 1 
(हेबक--आचाये धर्मदेव शिद्धान्तालह्वार विद्यावाचस्पति देदल 1) 


—_—o— 


आय जगत्‌ में बहुत समय से सम्पू वेदों के द्वारा as 
कराने की परिपाटी चली आ रही थी । इससे जहाँ विद्वानों को 
सम्पूण वेदों के स्वाध्याय का ada अवसर मिलता था, stat 
, उनके अथ पर ध्यान रखते हुए यह ज्ञात हो जाता था कि कौन २ 1 
| से ऐसे मन्त्र वा स्थल हैं जिन पर अभी विचार करने की विशेष 5 
आबश्यकता दै, aai adarna जनता को भी बिद्वानों के वेद 
दिपयक प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था तथा उसके 
बेद विषयक ज्ञान और श्रद्धा की वृद्धि होती थी । बड़े यज्ञा के 
| कारण जलबायु शुद्धि इत्यादि विषयक लाभ तो होते ही थे जिस 
' के विषय में महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथ प्रकाश के तृतीय 
| समुल्लास में लिखा था किः-- 
| येक मनुष्य को सोलह २ आहुति का परिमाण न्यून a 
` यूत चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। 
`| इसलिये आयेबर शिरोमणि मद्दाशय ऋषि, महर्षि, राजे महाराजे 


I 5 का. M 
` लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तके. इ 7 2 4 
बरवार रहा aa तक आर्यावते देश रोगों से रहित Arema . o 
: TERA 

> 

4 

3 

CC-0. In Public Demam Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ajak w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(2) 
पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए | 
संस्कार विधि में २ लक्ष आहुतियो तक के यज्ञ के लिये 
कुण्ड का विधान है। १४ अगस्त १८८३ को उदयपुराधीश को 
पत्र लिखते हुए महर्षि ने लिखा “आरोग्य और अधिक वर्षा 
होने के लिये एक वर्ष में १० हजार रु” घृतादि से जिस रीति 
से होम हुआ था उसी रीति से प्रतिवर्ष होम कराइये। चारों 
वेदों के ब्राह्मणों का वरण कराकर एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष 
उन पर रख कर होम कराइयेगा |” ( ऋषि दयानन्द का पन्न व्य- 
बहार पं> anaga जी द्वारा संकलित ) जोधपुर नरेश को महर्षि 
ने लिखा.:-- 
इस देश में वर्षा प्राय: न्यून होती Š | इसके लिये यदि मेरे 
कहे के अलुसार एक २ बर्ष में १० हजार रु का घृतादि क 
नित्य प्रति और वर्षाकाल में ४ महीने तक अधिक होम sudi 
तो संभव है कि देश में रोग.न्यून और वर्षा अधिक हुआ करे ।? 
(महर्षि दयानन्द का पत्र व्यवहार go ४६६ ) 
उद्यपुराधीश के नाम एक पत्र में महर्षि ने लिखा 
“निरामय महोत्सब में निम्नलिखित कार्य अवश्य कीजियेगा 
ए%-वेद्मन्त्रों से होस दूसरा सवा लाख क्षात्र शाला और 
२५०००) स्वराज्य में अनाथ, वृद्ध, विधवा और रोगियों के 
पालन के लिये और १० हजार मेवाड़ में वेदिक धर्म प्रचार और 
प्राचीन झाये ग्रन्थों के छपवाने, प्रदान करने के लिये इत्यादि?” 


(ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार go ४७८) 
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यजुर्वेद १।२३ के भाष्य में महर्षि ने लिखा कि :-- 
gaia ag: gaat शारीरिक वाचिक मानसानि 


अर्थात्‌ इन wat के द्वारा ही उत्तम सन्तान, और शारीरिक, 


बाचिक ओर मानसिक सुख प्राप्त किये जा सकते है इत्यादि 


ऐसे ही सैंकड़ों उद्धरण सहर्षि दयानन्द के Aral तथा पत्रों 
से दिये जो सकते हैं जिन से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि वे बृहद्यज्षों 


छे aaa Vays थे । ब्रह्मपार'यण्‌ यज्ञ ( जिसका ऋग्वेद करप" 
x मादि सें संहिता होस यह नाम भी पाया जाता है ) के समर्थन 
सें उनके बेद भाष्यादि से उद्धरण आगे दिये जाएंगे | 

इस प्रकार यह ब्रह्मपारायण यज्ञ की परिपाटी पर्याप्त AÀ- 
शल से चली आ रही थी और सुप्रसिद्ध आये' विद्वान्‌ ओर 
संन्यासी इनको भ्रद्धापूवेक करा कर स्वयं भी स्वाध्यायादि लाभ 
प्राप्त करते थे और जनता को लाभान्वित करते थे। किन्तु कुळ 
समय से इनके विरुद्ध श्री वीरसेन जी (इन्दौर) qo रामप्रतांप जी 
आदि ने आन्दोलन प्रारम्भ किया है | इन्होंने त्रह्मपारायस यज्ञ 
को पाखण्ड यज्ञ तक कह डाला Š | वस्तुतः ऐसा कहना सवेथा 
अशुद्ध और पाखण्ड शब्द के अथ से भी अनभिज्ञता प्रकट 
करना Š | पाखण्ड weg का अथ 'अमरकोष” की टीका तथा 


` वाचस्पत्य बृहृदभिधानादि कोषों में इस प्रक र दिया है 


k त्रयी धमः, पा शब्देन निगद्यते | इत्युबते 
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पातीति पाः त्रयीधमः तं खण्डयतीति पाखणडः” 

( वाचध्पत्य बृहद भिधान go ४२८६ ) 

अथात्‌ पा का अथ पालन करने से येदिङ घम है बसका जो 

खण्डन करे उसे पाखण्ड कहते हैं | ब्रह्मपारायण यज्ञ द्वारा तो 

बेद और वेदिक धर्मे की रक्षा होती Š न कि खणडन, अतः उसे 
पाखण्ड यज्ञ कहना सर्वथा अनुचित È | 

पिछले दिनों श्री qo दामोदर सातबलेकर जी ने भी sar 

पारायण यज्ञ की शास्त्रीयत।? इस शीषक से एक लेख कह पन्नों 

में छुपवा कर उसे अशास्त्रीय बताने का प्रयत्न किया है। अपने 

लेख के प्रारम्भ में ही श्रीयुत मान्य परिडत जी ने लिखा है कि 

“आजकल आर्यसमाज के परिडत बहु. से स्थानों पर अह्मणरा- 


यण यज्ञ” करते तथा करवाते हैं। इस तरह का यज्ञ करने के 


लिये किसी ऋषि प्रणीत प्रन्थ में प्रमाण नहीं मिलता है। यदि 
किसी के पाल प्रमाण हो तो वह उसको प्रकाशित करे । do धर्मे- 
देव जी मंत्री सावदेशिक Tali सभा देहली ने इस विषय के 
प्रमाण एकत्रित किये हैं ऐसा मैंने सुना | उनको देखने पर मैं 
अपनी सम्मति उन पर प्रकाशित करू गा ।” 
इसे पढ़ कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ | जब श्रीयुत मार्‌ 

परिडत जी को यह ज्ञात था कि मैंने ब्रह्मपारायण यज्ञ विषयक 
प्रमाणों का संग्रह किया है तथा उसे एक लेखमाला के कप में 
सावेदेशिक? में (जो उनके पास भी Sea ay के विनिमय 
में भेजा जाता दै ) प्रकाशित किया है तो उनका कतेव्य था कि 
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चे अपना लेख पत्रों में प्रकाशनाथ भेजने से पूव मेरी लेखमाला 
को देख लेते | यदि वे मुझे एक पत्र लिख देते तो भी में प्रसन्नता 
र साथ उत्तक पास अपनी लेखमाला के क्तेन भिजवा देता 
Seg एसा न करके उन्होंने जो शीघ्रता में लेख लिख कर जनता 
के सन में ate पेदा कर दिये हैं उनके विषय में में अधिक 
लिखना नहीं चाहता । उनके लेख में देवता, सृतक. पितर और 
उनका श्राद्ध, सुर्दों को गाड़ना, आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनका 
महर्षि दयानन्द सम्मत वेदिक सिद्धान्तो से स्पष्ट विरोध Ë | उन 
का यह कथत भी agar अयथार्थ है कि आर्यसमाजी पणिडतो! ने 
ये ब्रह्मपररायण यज्ञ चलाये हैं। जैसा कि निर्णय सागर बम्बई में 
TAMA ऋक्‌ संहिता की भूमिका में उद्धत ऋग्वेद seag मादि 
आधार पर में दिखाऊंगा ब्रह्मपारायणयज्ञ ( जिसका दसरा 
नाम संहिता होम भी हे) आयेसमाजी परिडतो ने नहीं प्रचलित 
किया किन्तु जो अपने को सनातन धर्मावलम्बी कहते हैं उनसे 
भी यह चिरकाल से वेद, ब्राह्मण, श्रौत सूत्र, स्ति आदि के 
आधार पर प्रचलित दे i श्री qo सातबलेकर जी की शक्काओं का 
समीक्षा आगे की जाएगी ओर इस विषय में आचार्य वैधनाथ 
जी शास्त्री का लेख भी प्रकाशित किया जाएगा जो बढ़ी योग्यता 
ओर परिश्रम से लिखा हुआ Š | आशा है स्वाध्यायशील बिद्वाम्‌ 
महानुभाव Asana भाव से बिचार करेंगे। इन प्रमाणों के 
संग्रह में श्री qo दीनानाथ जी शास्त्री आचार्य रामदल संस्कृत 
हिन्दी महाविद्यालय द्रीबा देहली से जो सहयोग प्राप्त ger है 
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(८६०) 
उसके लिये में उनको हार्दिक धन्यवाद देता É II 
वेदो के प्रमाण 
सब से पहले में इस विषय में कुळ वेद अन्त्र प्रस्तुत कह गा 


| जिनसे ब्रह्मपारायण यज्ञ वा संहिता होम का ara तथा उसका 


उत्कृष्ट फल ज्ञात होता है :-- 

(१) ऋण्वेद 11१९५ Š fata सन्त्र आया है :-- 
‘igs संषिधा य आइती यो वेदेन ददाश Tal WAX । 
यो नसता स्वध्वर! ॥” Was hak म में सह रे 


aman | इस शीषक के नीचे 'तत्रांदी संहिता होमे प्रमाण | 


फलं च? यह लिख कर बृहदाश्वज्ञायनस्मृति के 'श्रोताग्निराप 


` स्माताग्नी प्रायश्चित्ताहुतीहु नेत्‌ | संहिता गणकूष्मारड पाव 
-मान्यादिभिहद्विज:॥ इत्यादि शलोक saga करते हुए लिखा है; — 


garai यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश 


गर्तो अग्नये | यो नमसा स्वध्वरः ||? ` 


इति मन्त्रे स्वातन्त्र्येण संहिता होमः प्रतीयते। तथा च 
न्त्राथ:--(अग्नये) अग्न्यर्थम्‌ ( यः) मत्यः मनुष्य: समिधा 
पालाश्यादि समिधाधानेन (आहुती) आहुत्या आज्यादि साध्यया 


यः (ta) संहितया तदन्तर्गत सर्व मन्त्र करण होमेन च 


(ददाश) परि चरति इति । 
mela “यः समिधा य आहुती यो वेदेन” इस मन्त्र से 


` स्वतन्त्र संहिताहोम का विधान प्रतीत होता हे | अर्थ स्पष्ट है कि 


जो मनुष्य पलाशादि की समिधा घी आदि की आहुति तथा वेद 


‘Haridwar 
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संहिता अथात्‌ dkarana सब मन्त्रों द्वारा * 
की परिचर्या करता Š उसको क्या फल oe z ae a 
अगले मन्त्र सें है :--- 
तस्थेदर्बन्ती रहयन्ह आशवस्तस्य q Aaa यशः | 

न तसंही RST कुतश्चन न सर्त्यंकृतं नशत्‌ ॥ 
Bar : We SIt&I6 
_ अथात्‌ उसक शीतर गामी अश्वादि शत्रुओं पर विजयी होते 
ql इसे सस यशः) दीप्ततमा कीर्ति:--अत्यन्त चमकती 
हुई की तं भ्ाए होती है। देच कृव-- अपनी इन्द्रियों की कुप्रबृत्ति 
के द्वारा अथवा अन्य मझुष्यों के झसङ्ग से पाप नहीं प्राप्त होता 
क्योकि बेद हारा यज्ञ और वेदिक शिक्षाओं के मनन से उसका 
जीवन पवित्र ओर तेजोमय हो जाता Š | इस पर ऋग्वेद कल्प- 
द्रे मकार ने टिप्पणी की है कि “अतः पाप क्षय कामेनापि संहिता 
होमो विधेय इति बावत्‌। अतः जो पापों का नाश करना 
अथवा उनसे feu होना चाहता है उसे भी संहिता होम 
झथवा AT पारायण यज्ञ करना चाहिये 1 

इस प्रसङ्ग में वहां शांख्यायन TA Boy Ao ४ का 
सू? ६८५ Ega सक्तूनां धानानां च दधि घुतमिश्राणां प्रत्यचं 
चेदेन Gea” अर्थात्‌ वेद की प्रत्येक ऋचा से यज्ञ = 
इत्यादि को उद्धृत किया गया है जिसका में आगे उल्लेख 
करू Ti | 

सुप्रसिद्ध आये विद्वान्‌. do शिबशाङ्कर जी काव्य तीथे ने 


ण्ठः 
` 


| अपने. ऋग्वेद. भाष्य में 'यः समिधा य आहुती यो वेदेन? छा 
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Cc 3 3 Gey 
qa ऊपर उद्धृत समान ही अर्थ किया हे । उसका शीधेक 
उन्होंने अग्नि होत्र विधानं करोति | ऐसा करते हुए “य: मनुष्य 


i 
| 
| 
(८ ) a 
| 
| 
Í 
| 
| 


परमास्मानमुदिश्य भोतिकाग्नये चन्दन पल्लाशादेन। KAA 

aan य: आहुतिभिषृ तादीनां Gat यः वेदाष्ययनंन संवत | 
s a1 a 

इस्यादि लिखा है और अगले मन्त्र ATA TART A 

| 


व्याख्या करते हुए तस्य पूर्वोक्तस्य अग्नि होत्रादि कसे लु : 
gaa शीघ्रगामिनः अश्वा बं mara इत्यादि लिखा ह 
जिसका विस्तार अयसे सम्पूण अथे लिखनेको आवश्यकता नहीं | 
(ऋगवेद कल्पद्र मादि विषयक soga लेख lama सागर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित “ऋक संहिता? की भूमिका qo ३४ भे 
पाया जाता है । 
(२) Æo १० I; में मन्त्र आया Š | 
ag Raa कवयो मनीषा ऋक्‌ सामाभ्यां प्ररथं बतेयन्ति॥ 
इसके भाष्य में श्री सायणाचाय ने लिखा है :--(कवयः) 
(मनीषा) मनीषया बुद्धया एवं ( यज्ञम्‌) (fama) निमार 
( रथम्‌ ) रमन्त्यत्रेति रथो यज्ञ: तं रथं-यज्ञं ( ऋक्‌ mann) 


(प्रबतेयन्ति) प्रकर्षण सम्पादयन्ति ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ लोग बुद्धि से यज्ञ का निर्माण करके 


उसका ऋग्वेद और सामवेद द्वारा उत्तमता से सम्पादन करते हे | 
श्री पं० जयदेव जी शामा विद्यालंकार भीमांसा तीथे ने इस 
का अनुवाद करते हुए लिखा है :--. 
क्रान्स दशी बुद्धिमान जन बुद्धि से ऋग्वेद ओर सामवेद 


| 
| 
| 
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Š यज्ञ का विशेष ज्ञान पूवेक निर्माण करके ( रथम्‌ ) रमणीय 
सर्वे प्रिय यज्ञ को (प्रवर्तयन्ति) करते Š । 

इस मन्त्र द्वारा भी ब्रह्मपारायण यज्ञ का निर्देश स्पष्ट है। 
यज्ञ की निरुक्ति यास्काचाये कृत निरुक्त ३।१६।६ में “यजुरुन्नो 
भवति” यह की दै जिस के भाष्य में दुर्गाचाय ने ठीक लिखा है 
संक्लिन्न इव भवति, अर्थात्‌ जो बेद मन्त्रों 
से मानो गीला होता है। यहां केवल यजुर्वेद के मन्त्रों खे ही 
angi सही किन्तु सब वेद मन्त्रों से हे इस बात को gga 
शर्मा कृत निरुक्तविवृति में और अधिक स्पष्ट किया गया हे | 
am व्येभिरिति यजू पि सर्वेडपि ऋग्यजुःखामाथबेणा:मंत्रा: अर्थात्‌ 
जिनसे यज्ञ किया जाए वे यजू षि अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम 
ओर अथर्ववेद के सब मन्त्र कहे जाते हैं। Sa प्रकार यज्ञ की 
इस निरुक्ति व व्युत्पत्ति से भी ब्रह्म पारायण यज्ञ का समर्थन 
होता है | 

azi दयानन्द ga वेद भाष्य द्वारा समर्थन 
महर्षि दयानन्द कृत बेद भाष्य के अनेक स्थलों से भी ब्रह्मपारा- 
यण्‌ यज्ञ का समर्थन होता Š उदाहरणार्थ यजु० २०६३ में निम्न 
मन्त्र Š :— 
(३). प्रस्तरेण परिधिना छू चा बेद्या च बहिंषा | 

ऋचेमं यज्ञ नो नय, स्वर्देवेषु गन्तवे N 

इसके अनुवाद में महर्षि दयानन्द ने लिखा है, हे विद्वान ! 

L. B जिसमें होम क्रिया जाता ë उस वेदी तथा होमने का साधल 


` ose idka 
कि agia: ara: 
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Saal उत्तम क्रिया (यज्ञ) (बहिषा) आसन (परिधिना) जो सव 
ओर से धारण किया जाए उस यजुर्वेद तथा (ऋचा) स्तुति तथा 
ऋग्वेदादि से ( इमम्‌) इस पदार्थमथ अर्थात्‌ जिसमें उत्तम 
भोजनों के योग्य पदार्थ होमे जाते हैं उस अग्नि होसारि यज्ञ को 
दिव्य पदार्थ वा विद्वानों में प्राप्त होने के लिये संसार सम्बन्धी 
सुख हम लोगों को पहुंचाओ। ओ मनुष्य ध्म से पाये हुए 
पदार्थों तथा वेद की रीति से साङ्गोपाङ्ग यज्ञ को सिद्ध करते हैं 
š सब प्राणियों के उपकारी होते हैं ||? 

मूल संस्कृत भावार्थ में 'ये मनुष्या gig ariana 
च साङ्गोपाङ्ग यज्ञ साथ्नुवन्ति ते ay प्राण्युपकारिणो भवन्ति ।। 
यजुर्वेद भाष्य २ य खरड ge १५४७ ये शब्द हैं | 

इस मन्त्र से भी महर्षि दयानन्द के भाष्यावुसार ऋग्वेद 
यजुर्वेद तथा आदि पद से सामवेद और अथर्ववेद के सन्त्र 
दरारा यज्ञ करने का (जिसे जह्मपारायण यज्ञ वा संहिता होम कहा 
जाता है) निर्देश स्पष्ट है | a 

(४) 3 प्रकार “ऋचो aaa यजू'षि नामारिम सामानि 
TIAN ये अरतयः पाङचजन्यः | व्यामधि तेषामरि 
agan प्र नो जीवातवे यी a ae ae 

i तथा (ala ar 

ह पकम ss दिवि धाः । wena} यज्ञियाय श॑ 
ASP ॥ ago ३५।११ इत्यादि के महर्षि कृत भाष्य तथा अन्य 


अनेक मन्त्रों और प्रमाणा से भी RINNAN का समर्थन 


होता है। 


Ku «7 
Pagi 
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Kai के सङ्ग रूप यज्ञ को सुख पूवक धारण कर | 
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ऋचा यजू पि नामास्मि के भाष्य में ऋषि दयानन्द के लेख 
का आडुबाद है कि जो मलुष्य ऋग्वेद को पढ़ते वे ऋग्वेदी जो 
agir को पढ़ते वे यजुर्वेदी, सामवेद को पढ़ते वे सामबेदी 
Ik अथर्व बेद wa वाले अथर्ववेदी होते हैँ | जो चारों वेदों को 

वेडी होते हैं । जो वेद faq दोवें वे अग्नि होत्रादि 

से सब मनुष्यों के हित को सिद्ध करें जिस से उनकी उत्तम 
कीर्ति होवे और सब प्राणी दीघोयु होवें i भूल संस्कृत में 'ये वेद 
fasaa होचादि यज्ञौः as हितं सम्पादयेयुयेत उन्तमा कीर्ति: 
स्यात सर्वे प्राणिनो दीघोयुषो भवेयुः ॥” ये शब्द Š जिनसे वेदों 
का आध्यय और पाठ करके उनके द्वारा चारों बेढों से यज्ञ कराने 
की ध्वनि इस मन्त्र द्वारा स्पष्ट निकलती ë | 

(५)दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञ दिवि धाः | स्वाहाग्नये यज्ञि- 
याय शां AGRA ll ago ३८।११ 

इस मन्त्र के भाष्य सें ऋषि दयानन्द ने जो लिखा है उस 
का अनुबाद इल प्रकार है | 

हे स्त्री व पुरुष ! तू (यजुभ्येः) यज्ञ कराने हारे वा यजुर्वेद. 
के विभागों से (स्वाहा) सत्य क्रिया के साथ (अग्नये याज्ञयाय) 
यज्ञ कर्म के योग्य अंग्नि के लिये (दिबि) सूर्यादि के प्रकाश में 
(इमं यज्ञ) इस सङ्गे करने योग्य गृहाश्रम व्यवहार के उपयोगी 
यज्ञ को सुख पूर्वक धारण कर (दिवि) विज्ञान के प्रकाश सें 
(इमं यज्ञः) इस परमार्थं के साधक संन्यास आश्रम के उपयोगी 


= 
Ajs = 


2 
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भावार्थ--जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य के साथ समग्र विद्या युक्त 


उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर वेद रीति से कर्मों का अनुष्ठान करें 
थे अतुल सुख को प्राप्त हों | 
यहां भी वेद रीति से यज्ञादि शुभ कर्मा के अनुष्ठान का 
भाव स्पष्ट है। इससे वेद द्वारा किये जाने बाले यज्ञ थात AT 
पारायण यज्ञ की बेदिकतः स्पष्टतया ज्ञात होती है। ऋषि दया" 
नन्द के ऊपर उद्धृत तथा अन्य अनेक चचनों से भी उसका 
समर्थन होता है अतः इस विषय सें सन्देह व्यर्थ Š । 
(६) यजुर्वेद ४।१ का निम्न मन्त्र भौ इल विषय में REST दै 
दमगन्स AJAA JASAL AA देवासो अजुषन्त विश्वे | 
ऋक सामाभ्यां सन्तरन्तो agi रायस्पोषेण समिषा 
aga ॥ 
इस मन्त्र में भी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद्‌ के सनत्रों से 
देब यजन अथवा यज्ञशाला में यज्ञ करने तथा उत्तम ज्ञानादि 
hal git आनन्दित होने का स्पष्ट निर्देश हे । उब्बट मही- 
धरादि के भाज्या के ऋछ साम्राभ्यां प्लय भूताभ्यां यक्षससुद्र 


तरन्तः यजुभिश्चहृष्येमहि (उच्बटः) ऋक्‌ च सास 9 wa | 


सामे ताभ्यां AGMA बेदन्नयगत मन्त्रे: समुद्रवद्‌ गंभीरं सोस- 
गं सम्पादयन्तः (महीधरः) इत्यादि शब्दों से agi उपयुक्त भाष 


की पुष्टि होती है वहां महर्षि दयानन्द जी के भाष्य से भी उसका | 
समर्थन होता है । 'देवाषां बिदुषां यजन पूजनं तेभ्यो दानं च | 
भूमेमेध्ये विद्वांसः सेवितवन्तः | ऋग्वेद सामवेदाभ्यां दुःख- | 
्यान्तं प्राप्नुवन्तः यजुर्वेदस्थ मन्त्रोक्तैः कर्मभिः सुख येम’ इत्यादि | 
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( १३ ) 
के महत्तव पूणं शब्द Ši 
(७) suda १२।१।४।४ 
ना व याच : ; 
सुपण Kar कवयो वचोभिरेकं aed बहुधा कल्पयन्ति। 


KENA च दधतों apa महान्‌ सोमस्य मिमते द्वादश N 


cr 


इस सन्जे रु कहा गया है कि विद्वान्‌ लोग एक ही परमेश्वर 
को ada नासो कोर प्रकाशे से स्मरण करते हैं तथा यज्ञो में 
वेदों को धारण करते हुए उनके द्वारा विविध शुभ कर्म करते Š | 
रेखांकित शब्दों से वेदों के द्वारा यज्ञ अथवा ब्रह्मपारायण यज्ञ 
का भाअ Kera सूचित होता है जिस की पुष्टि ब्राह्मण प्रन्थों 
ओर श्रोत तथा gagak से भी होती Š | उदाहरणार्थ गोपथ 
(TG पूवभाग प्रपाठक ses २४ में लिखा है aa थे 
नदा! | वेदयक्षस्तायते | त्तेमकरण दास त्रिवेदी जी ने अपने 
गोपथ ब्राह्मण भाष्य में इ७का अनुबाद करते हुए लिखा दै ऋक 
यजु, साम और अथव चार वेद Š | वेदों से यज्ञ फैल।या जाता 
है । इससे sarqa यज्ञ का स्पष्ट समर्थन होता है जो वेदों 
के द्वारा किया जाता हे । 
सत्याषाढ़ के giaa श्रौत सूत्र के प्रारम्भ में ही लिखा है 
यज्ञं व्याख्यास्यामः | स वेदेविधीयते ॥ ( १ । १ ) 
अथात्‌ यज्ञ की व्याख्याकरेंगे वह वेदों से किया जाता Š! 
इसी बात को सिद्धान्त शिरोमणि नामक सुप्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ 


के गणिताध्याय में “'वेदासतावत्‌ यज्ञ sagar: ।” (सिद्धान्त 
शिरोमणि गशिताध्याय मध्यमाधिझारस्थ कालमानाध्याय शलो० 
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[as ज्ञक्‌ S Aa 
š) इन शब्दों द्वारा बताया गया है कि वेद agai सें प्रश हे . 


अर्थात्‌ वेदों से यज्ञ किया जाता है। 

ang ज्योतिष नामक ज्योतिष ग्रन्थ के सप्तम खण्ड में भी 
'चेदा हि यज्ञार्थममिग्रधत्ता!इन शब्दों से इसी बात का समथन 
किया गया हे कि वेदों से यज्ञ किया ज ता द) 

अन्य HAY 

(८) ऋ० ७६७११ में निम्न मन्त्र पाया जाता हाल 
la दधुः शरद मासमा दुहसज्लमवतु qaa? 
अनाप्य वरुणा [मत्री AFA AT राजान आशत | 

इस पर ऋषि दयानन्द जी का भाष्य उपलब्ध नही १ 
To आयंमुनिजी का दै जो निम्न शब्दों में है: -(ये 


( शरदं पासम्‌ ) शरहतु मास भवम्‌(आह्‌.)आहिकम (आकतु 


सायन्तनं च ( यज्ञम्‌ ) यज्ञम्‌ ( आत्त ऋचम्‌ । अथ ऋग्ये 
मन्त्रांश्च (विदधुः) धृतवन्तस्ते (अनाप्यम्‌ gali gak 
यज्ञ कृत्वा ( आत्‌) अतः परम. (बरुणः) सवे पूजनीयाः (मित्रः) 
wa प्रियाः (adat) न्यायकारिणः ( राजान: ) दीप्तिमन्तः 
(TAH) JIA धमेम्‌ (आशत) लभन्ते इत्यर्थः-- 

भाषा पदार्थ-जञो विद्वान्‌ शरदूमास के प्रारम्भिक दिनरात 
के यज्ञ को ऋगेद की ऋचाओं से अली प्रकार करते हैं वे इस 
दुलेभ यज्ञ को करके सब के पूजनीय, सर्वप्रिय, न्यायशील 


. तथा दीक्तिमान्‌ होकर दात्र धर्मे को लाभ करते ह L 
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< ws 
भावाथ-शरदूऋतु के प्रारम्भ में जो यज्ञ किया जाता है 


| 

| 

| पश नाव शारद यज्ञे हे, यह यज्ञ, दिन रात अनवरत किया 
uar RI जा aaa अनुष्ठान KAU होकर इस यज्ञ को 
| gu ACT š वह dit y ey 

| 5 ` R नेह atana होकर सबके सत्काराह होते हे । 
| याये मुनि जी कुत ऋग्वेद भाष्य ge ४३ 

| 

| 


६) KISS] Ra yg 
`) Sey गाजयों अस्य पादा दो शीर्ष सप्त 


SUU अस्य | far बद्धो वृषभो रोखीति महोदेवो 


७ सत्या sire WSR 
| वत्या थाविवेश ॥ sEo sto ३ Wyo अन्त्र १० 
| ` 


Jo 2918 
से सन्त्र के अनेकार्थ हैं ज्ञि 
aN २ के swe हे जिनमें से गोपथ ब्राह्मण में इतकी 

यज्ञ परक अर्थ क्रि 


था गया हे qq वे महान्‌ देबोयद यज्ञः? 

यज्ञ रूप वृषभ के ४ आग कहा गया हे:--। 
चत्वारो वा इमे वेदाः क्ररवेदो यजुर्वेद: सामवेदो 

sag इति | sqa वेदा वा एत उक्ताः | 

x _ E रोरबीति एष ह Š squa; qaqa रोरवीति ag 

| भश] शाण Kala ha यजुर्मिः, सामभित्र भिः 

| रिति ॥ (गोपथ ब्राह्मण gd भाग २।१६) 


चारों वेदों को इस 


इसी araq के 92 Š प्रपाठक कंडिका २४ do si 
| चह Na NS 
| चत्वारो वे वेदाः, तो यज्ञस्तायते ॥ यह कहा है कि चार नेद 


है a यज्ञ किया जाता है। qo क्षेम करण जी त्रिवेदी ने za 
BID प्रकरण का अर्थ करते हुए लिखा हैः ` 


GR 
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यदी घृषभ (यज्ञ) वह बड़ा शब्द करता है जो यज्ञों में | 
Se के सन्त्रों और | 

| 

| 

| 


meat (hat) को ऋग्वेद के मन्त्रों से, AGA 
and के मंत्रों और ब्रह्मवेद के मन्त्रों से बोलता Š । बड़ा 
देव मनुष्यों में प्रवेश करता है, यही बड़ा देव दे जो यज्ञ है 
बह मनुष्यों में प्रवेश करता Š ll 
इससे भी वेदों हारा किये जाने जाले ब्रह्म पारायण AS 
का समर्थन स्पष्ट है जिसका फल बताते Ee महाभारत शांति | 
पं अ० २६६।१८ में लिखा है कि-- | 
न मै miaa ऋष्यते वा, थो ब्राह्मणो यजते नेद | 
शास्त्रैः ॥ 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों से यज्ञ करता है उसकी कभी 
याप में प्रवृत्ति नहीं होती | कारण स्पष्ट दै कि Sal 
स्वाध्याय से उच्च भावनाए' जागृत होती Š जो मलुष्य को 
पाप की ओर जाने से रोकती हे। यज्ञां फे अवसर पर अदक्ष | 
aat के प्रवचन अवश्य होने aka जिन a सामान्य | 
जनता भी लाभ उठा सके यज्ञ के होरा जल वायु शुद्ध QQ के | 
अतिरिक्त बुद्धि भी पवित्र और सूदम हो जाती है और चित्त | 
की ama के साथ बेद पाठ किया जाए तो वेद मंत्रों का 
रहस्य खुलने लगता है जो साधारणतया स्वाध्याय करते हुए 
इतना नहीं स्पष्ट होता यह हमारा अनुभव सिद्ध विश्वास RI | 
ga सूत्र का स्पष्ट प्रमाण | 


विस्तार भय से अन्य अनेक AMT का उल्लेख न करते 


5 
के इस प्रकार 


Se ah PI NET 
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हुए में शाँलायन गृह्यसूत्र के अ ४ खंड ५ के सूत्र को अर्थ 
सहित पु धृत करना चाहता हूँ जिसका पहले निर्देश किया 
जा चुका है | ऐसा करने की इसलिये भी आवश्यकता हुई है 
क्योंकि अनेक विद्वानों को भी यह कहते और लिखते हुए देखा 
गया है कि Jagat में ब्रह्मपारायण यज्ञ का कहीं विधान 
नहों | | 
TJ शांखायन gaga का बह सूत्र निम्न दै “अक्षत सक्तूनां | 
| gaat च दधि घृत मिश्राणां प्रति ऋचं वेदेन जुहुयादित 


ह 


हैक आहुः-- x 
सका सोतीलाल रविशङ्कर जी कृत एक गुजराती अनुवाद | 

A जिसमें लिखा है:-- | 
अक्षत अथात्‌ अखरिडत सकतु-सातु तथा भु जेल यवने | 

करो | ad तथा घृत साथ मिश्रित करीते प्रत्येक ऋचा प्रति वेद अर्थात्‌ | 
j 


“3 


— 
M 


| ` संहिता बड़े (आहुति धम पूवक) होम करवो एम केटलाक 
| आचार्यो) कहे छे अथात्‌ खव, दही, ga आदि मिश्रित करके 
š ऋग्वेद di त्येक मन्त्र को पढ़ करके आहुति दी जाए 


i ऐसा अनेक आचाये कहते हें | उन मन्त्रों की संख्या भी टीका 
4 He दी है । 


| ऋचां दश सहस्राणि, wat पंच शतानि च | 
ऋचामशीतिपादश्च, आ एतत्पारणयुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ १०५८० ॥ Heat का पारायण करते हुए यज्ञ किया 
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NN है = 
. जाए यह अनेक आचार्यो का मत Š | यही सुख्य कल्प Š | जो | 
~ SIA `y N c ay 
इतना नहीं कर सकते उनके लिये अनुकल्प या गोणपक्ष ये हैं क्रि ` | 
A Te ६८६ घक्तानुवाकाद्राशिशिति वा 3 
३० ६८७ अध्यायावे याद्यासिरिति वा र 


eo Í | Ë 
तू प्रत्येक सुक्त aga की प्रारंभिक ऋचाओं अथवा | जं 
त ` | उ 
यदि वह भी संभव न हो तो प्रत्येक अध्याय की प्रारम्भिक | x 
9 lad र a j 
ऋचाओं से यज्ञ किया जाए। | 
i Š x | त्र 
_ निशयसागर मस wag से प्रकाशित ऋग्वेदसंहिता की | R 
भू मका से ऋरवेद कल्पद्र म आदि के आधार पर त्रहपाशयण | हूँ 
N N lo š TA | Š 
यक्ष वा सहिता होम की विधि का उल्लेख करते हुए इस विषय 
को बहुत स्पष्ट किया गया हे । 
on, हो | 
सथ संहिताहोम करणाशकतस्यातुकन्पाः Akar. | 
Pa AN SN 6 र at 
et | ते च यथा RRR भूतामिः wea याहि. |. 
Male wala; wing हयादि गाः 


TE & | 
| sa | अजुवाक्याद्राभिजु हुयादिति द्वितीयः | अध्याया- | र 
| वाज इुयादिति तृतीयः | मएडलाद्यन्त भूताभि ऋ ग्मि- . ie 
बाँ होतव्यमिति चतुर्थः | 
प्रत्युपतिष्ठन्ते॥?! 


इत्ये o ` 
| इत्य चत्वारोऽनुकल्पा अशक्तं 


ç ISES e : 
at संपूर्ण संहिता द्वारा हवन करने में अससथ हैं 
उन्हा के लिये कइथों मे AJEET वा गौण पक्ष बताये Š | एक 
यह कि सूक्त की आदि की ऋचाओं से 


यज्ञ करें | दुसरा अनु- 
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RD 
'कल्प यह दै कि अनुवाकों के प्रारम्भ की ऋचाओं से यज्ञ 
करे | तीसरा यह कि अध्याय के आदि की ऋचाओं से और 
चठुथ यह कि संडल के आदि और अन्त की ऋचाओं से हवन 
ka 


किया जाए ये चारों agea (गोण पक्ष) उन्हीं के लिये हैं 
Q 
जो पूरी संहिता के मन्त्रों से यज्ञ करने में समर्थ न हों | इससे 


भा संपूण संहिता के सन्त्रों द्वारा यज्ञ जिसे संहिता होस अथवा 
त्रह पारायण यज्ञ के नास से कहा नाता Š का पक्ष ही मुख्य 
वाथ AgI दुरुपयोग करते 


ou Š | == IF + 
lara | इस यज्ञ का जो 
x 
al 


X < Y ase m < 
ë बे नितान्त अनुचित काये कर 


पारायण यज्ञ के लाभ विषयक अनभव 


इस विषय सें यह बात भी उल्लेखनीय Š कि ब्रह्मपारायण 


र्‌ 
< 
q 


यज्ञ से जनता और विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ दोनों को विशेष लाभ देखा 


` 


गया Ë | ऐसे सेंकड़ों उदाहरण हे जहां लोगों ने इन यज्ञों में 
सम्मिलित होकर शर विद्वानों के वैदिक प्रवचनों से प्रभावित 
होकर मद्य, सांस, बीड़ी vite आदि डुग्येसनों का परित्याग 
कर दिया। सबे-साधारण जनता में अभी तक्‌ यज्ञ विषयक 


| श्रद्धा विद्यमान Š | यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये लोग जितने 
| ग्रेम से आते हैं उतना केबल भाषण वा व्याख्यान सुनने के 


| लिये नहीं | अतः वेदिक ad के प्रचार का भी सर्वोत्तम साधन | 


| यज्ञ š ऐसा मेरा अनुभव सिद्ध विश्वास दै। मैंने कितने नर 
ग नारियों को देखा दे जो कभी आर्य समाज मन्दिरों में न गये थे. 
किन्तु वैदिक यज्ञा में सम्मिलित होने से उनका जीबन ही aza 


RR RF FR 
i 
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गया और सन्ध्या स्वाध्याय हंवनादि वे नियस पूर्वक करने | « 
लग गये । 

इसके अतिरिक्त मेरा अपना अनुभव यह हे ( जो अन्य 
भी अनेक स्वाध्यायशील व्यक्तियों का है ऐसा ज्ञात हुआ है) कि 
यज्ञ करते कराते समय बुद्धि अधिक पवित्र और din हो जादी 
है जिससे साधारणतया स्वाध्याय करते हुए जिन सन्चो का 
रहस्य नहीं खुचता वह उस समय खुलने लगता Š | AA अनेक | 
बार ऐसा अनुभव प्राप्त किया है और इस लिये झुझे निश्चय | ' 
हुआ है कि इत यज्ञों से (यदि वे ध्यान पूर्वक किये जाएँ ) हि 
बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है | S 

इस प्रकार ब्यबहारिक उपयोगिता को भी देखते हुए में | 
ब्रद्मपारायण यज्ञों को अत्यन्त उपयोगी और बैदिक धर्म प्रचार | 3 
का अत्युत्तम साधन समता Š स्वाध्याय और जलवायु 
शुद्धि इत्यादि लाभ तो इतने स्पष्ट Š कि उनका विशेष उल्लेख E 
करने की आवश्यकता नहीं | x 4 


AN 
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ऱ्या वेदपारायण यज्ञ हो सकता हे! 


< 


[ लेखक--आंचाये Gaara शास्त्री (पोरबन्दर) ] 


[6 


स हुए क्रि सावेदेशिक में इस विषय पर कुछ विच।र 
था कि ब्रह्मपारायण यज्ञ हो सकता हे या नहीं । 
बिचार संक्षेप में लोगा के समक्त आये थे । परन्तु 


श्रीमाथ्‌ ५० सातेबलेकर जी ने “ब्रह्मपारायण यज्ञ की शास्त्री- 
यता? cits से एक वक्तव्य निकालकर विद्वानों की इस विषय 
में सम्मति जाननी चाही है gA भी दो व्यक्तियों ने यह विज्ञा- 
पन भेजा और प्रेरणा क्रि में इस सम्बन्ध में कुछ अपने विचार 
प्रस्तुत करू | उनकी इस प्रेरणा के अनुसार ही में अपने विचार 
को आय जनता के समक्ष इन प क्तियों में उपस्थित करता हूँ । 

श्री पं० सातवलेकर जी ने अपने विचार अपने वक्तव्य सें 
ब्रह्मपारायण यज्ञ के IRGA प्रकट किये 1 उन्होंने त्रह्मपारायश 
यज्ञ का खण्डन करने की चेष्टा तो की है परन्तु उनकी इस 
प्रतिज्ञा से इस वात्‌ का स्पष्टीकरण नहीं होता कि वे चारों वेदों के 
मंत्रों को बोलकर किये जानें वाले यज्ञ को अशास्त्रीय और 
असम्मत कहते Š | RANUAN नाम न रख कर ओर कोई भी 
नाम ऐसे यज्ञ का हो सकता है, उसको भी ठोक नहीं समझते 
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यह उनके वाक्यों में स्पष्ट नहीं होता | वे केवल ब्रह्मपारायण को 
ही असम्मत बतलाते Š | वस्तुतः विचारणीय विषय यह नहीं है | 
क्रित्रह्मपारायण यज्ञ हो सक्ता ë या arti अपितु Ida | 
विचारणीय विषय यह है कि चारों वेदों के मंत्रों को,जोलकर | 
उनसे आहुति देकर कोडे यज्ञ किया जा सकता है या नहीं । नाम 
उसका चाहे भले ही कुछ हो। बह ब्रह्मपारायण हो, नेदपार'यण | 
हो अथवा अन्य नाम बाला हो | चारों येदों के मन्त्रों सै यज्ञ 
किया जा सकता हे और इसमें कोई आपत्ति नहीं--ऐसा सनातन- | 
धर्मी घदिक पंडित मानते ë | ऋग्वेद के मन्त्रों से स्वाहाकारान्त | 
होने में तो स्यात्‌ आपत्ति किसी को नहीं। हां यह हो सकता है 
कि तफसील एवं विधि:के विशेष बिस्तार में उनकी कुछ भिन्स- 
तायें हों 1 उक्त पणिडत जी ने शातातप स्मृति में लिखे गए कुष्ठ 
; निवारणार्थं चारों वेदों से किये जाने वाले यज्ञ का संकेत लोगों 
a के विचारार्थ किया Š | इस स्मृति की प्रामाणिकता पर उन्होंने 
अपना सन्देह भी प्रकट कर दिया हे और यह बहुधा सभी को 
मान्य होगा । परन्तु इस स्मृति को अप्रामाणिक स्वीकार कर लेने 
पर भी यह प्रश्‍न उठता ही है कि स्मृतिकार ने चारों वेदों के 
रों का ऐसे कुष्ठ्निवारणाथे किये जाने बाले यज्ञ में विनियोग 
क्यों fear? और किया तो यह कया उन यज्ञों के अतिरिक्त 
नहीं Š जो श्रौत सूत्रों, और ब्राह्मणग्रन्धों आदि भे वर्णित हैं। 1 
यदि अतिरिक्त है तो फिर वेद मन्त्रों के कर्मे इन मन्थों में 
निश्चित हो जाने के अनन्तर फिर यह नया विनिद्योग क्यों | 


a” 
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किया गया ? पाठक कह से कि शातातप का यह विनियोग 


sais है । परन्तु यदि ऐसा ही विनियोग प्रामाणिक ग्रन्थों 


में पाया जाबे और विशेषतः श्रीत सूत्रों में ही वो फिर वहाँ पर 
कया उत्तर होगा ? कया ऐसी परिस्थिति में यह माननीय नहीं 
takat >. EN aN 


होगा कि सन्तरां के विनियोग पहले कहे गये विषयों के अतिरिक्त | 


अन्य युक्तियुक्त उपयोगी विषयों में भी किये जा सकते हैं। यदि 
Ragai Read गये कर्मा के अतिरिक्त भी उपयोगी कसे 
= (> f Ë ` = 
TË मन्त्रों का नूतन विनियोग हो सकता है at फिर 
ऐदी के मन्त्रों के stu किये जाने वाले यज्ञ में क्या अनो- 
गेरेगा ? | 


यज्ञा के आकर ग्रन्थ ओर यज्ञ विषयक विचार 


3 
= 


ees 
चि्त्य 


चारों वेदों से किये जाने बाले यज्ञ के विपक्ष 
में एक तर्क यह दिया जाता है क्रि इसका वर्णन किसी श्रीतसूत्र 


में नहीं पाया जाता । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख नहीं. 


मिलता | यज्ञ का वणुन श्रौत सूत्रों, ब्राह्मण त्रन्थो तथा 
पूर्वे मीमांसा में मिलता Š | उनमें चारों वेदों के मन्त्रों से यज्ञ 
कराने का विधान नहीं-ऐसा प्रतिपक्षी लोग कहते हैं। परन्तु 
थोड़ा सा यहां पर विचार करने से इस पक्ष की सारासारता का 
सहज निणय मिल सकता Š । यह भी प्रश्‍न यहां पर उठ सकता 
है कि क्या आज तक जितने कमे और यज्ञ आदि होते हैं सबका 
ही वर्णन इन ग्रन्थों में है। और दूसरा विचार यह कि क्या 


4 
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इनमें वशित कर्मो और यज्ञों के अतिरिक्त और की प्रक्रिया 
बनाकर योज्ञना नहीं की जा सकती Š ? तीसरी बात यइ खड़ी 
होगी कि इनमें प्रतिपादित यज्ञों या कर्मो में जिन वेद अस्त्रो का 
विनियोग है उन वेद मन्त्रों से सदा वही कर्म किया जा सकता 
है या दूसरे उपयोगो काये में भी उस मंत्र का विनियोग किया ला 
सकता हे ? इन बातों का विचार करना परम आवश्यक Š | यदि 
{कये हुए विनियोग नित्य हैं और उनके अतिरिक्त उन meat का 
अत्यन्त उपयोगी कमें में विनियोग नहीं हो सकता है तो चारों 
वेदों से किये जाने वाले यज्ञ की चाहे बह ब्रह्मपारायण हो झाथया 
अन्य कोई, स्थिति अत्यन्त विचारणीय हो जावेगी | यदि 
अन्यत्र भी उन मंत्रों का विनियोग हो सकता है तो चारों वेदों से 
होने बाले यज्ञ में भी कोई वाघा नहीं हो सकती । सर्वप्रथम यहां 
पर यही देख लेना चाहिए कि इन यज्ञ के प्रतिपादक ma 
किन यज्ञा का वणन हे। श्रौतसूत्र हमें कुछ प्राप्त हैं जो चारों 
वेदों में किसी एक के अथवा किसी एक शाखा के आधार पर 
यज्ञां का निर्देश करते हें । यज्ञा में मन्त्रों के विनियोग का 
विज्ञान इन कल्प सूत्रों में पाया जाता है और कल्प शब्द का 
अर्थ भी, लगभग ऐसा ही है | भिन्न भिन्न शाखाओं को अवलस्बन 
कर भिन्न भिन्न सूत्र हें | ऋग्वेद के दो श्रॉतसू ज मिलते हैं-- 
आश्वलायन आर शाङख्यायन | इनमें आश्वलाय श्रौतसूत्र के 
१२ अध्याय É | जिनमें प्रथम अध्याय में परिभाषा दशेपूणसा- 
सेष्टि, द्वितीयाध्याय में अग्न्याधेय अग्निहोत्र होम, उपस्थान, 
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face Raa, अन्वारम्भणीय, आग्रयण, काम्य इष्टये 
dadi, लोकेष्टि, मित्रविन्दा, पवित्रेष्टि, कारीरीष्टि वेश्‍वान- 
fe: इष्ट्ययन, सांवत्सरिक, तुरायण, दाक्षायशयज्ञ, AI 
पुरोऽनुवाक्या तक्षण, चातुर्मास्य; दृतीयाध्याय KAI, पशु 
asarat sagaran निरूढपशु, सौत्रामण, प्रायश्चित्त; AA, 
ध्याय F -aNg पंचमाध्याय A अग्निष्टीम, छठ ध्याय में-- 
उक्थ्य, पोडशी; अतिरात्र-नैमित्तिक, सोमप्रायरिचत्त, दीक्षित के 
सरण का प्रायरिवत्त आदि, सोमभागशेप, अनूबन्ध्या, अवशय, 
उदयनीयादि, सप्तम अध्याय में--सत्र के धर्म और TAS 
आदि, आठवें अध्याय शस्त्र, प्रतिगर आदि, तथा प्रष्ठयादि, 
नवमे अध्याय सें--राजसूय, एकाह, वाजपेय, दशवें अध्याय मैं- 
अहीन, द्वादशाह, Ada और सत्र के समान घम, अश्वमेध, 
एकादश अध्याय में--र/त्रिसत्र, गवामयन, SRI अध्याय में-- 
आदित्यानामयन, अङ्किरसामयन; दृतिवातबतोरयनम्‌, कुरुडपा- 
यिनासयन;, तापश्चितामयन; AAT का हादरा सम्वत्सर, सारः 
स्वतसत्र. मित्रावरुणयोरयनम , सत्रोत्थान सवनीयपशुः सत्रिधर्म 
AA, afasi का सवनीय पशु विभाग, प्रवर, सत्र, Jota- 
मनीय-आदि विषयों का वर्णन है | शांख्यायन में १८ अध्याय 
हैं और उनमें निम्न विषयों का वर्णन है । प्रथमाध्याय 
में-परिभाषा, दशे और पूर्णमास, हितीयाध्याय Harada 
अन्वारम्भणीय, पुनराधेय, अग्निहोत्र, उपस्थान, अरिरसमारोय, 
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ia maian दाज्ञायणयज्ञ, सार्वसेनयज्ञ, afasag | 
zy c पिन (a >) 
MIT चाठुमास्य, sadama, चतुर्थ मे- यजमान 


सम्बन्धी, ace पितृ यज्ञ, sura, मधुपक आदि, पंचभाध्याय से 


'उत्सगिणाभयन, आदित्यानामयत्त, अङ्गिरसासयन, टतिवातबतो- | 
रयनादि १४ अध्याय में--एकाह, चातुसांस्य, सौत्रामणी, १५ š ; 
अध्याय Aaa, aain, स्वस्वार, राजसूय, सोलहन 
अन्याय में--अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, बाजपेयशेप, a | 
शेष, अशमे रोष, अद्दीन, सप्तदशा अध्याय सें--महात्रत, और 
T TERN मेमहाजतीय कर्म, गनामयनरोष, सारस्वतसत्र, दा. | 
। SA | ana”. 


जज “aa पर--बोधायनीय, आपस्तम्बीय, | 
es ” भारद्वाजीय, वे खानसीय सूत्र मिलते हे । | 
DERN आपस्तस्वहिरण्यकेशी, भारद्वाज ओर वेखानस 
तेत्तिरीय शांखा को लेकर चलते हैं ! मानवसूत्र मैत्रायणी शाखा 
Agen चलता Š | आपस्तम्ब में २७ अध्याय š | जिनमें 
१ से ३ अध्याय तक-दशे पौर्णमास, वेम्रधेष्टि, दाक्षायणयज्ञ: 
aaa, चतुर्थाध्याय में--यजमान सम्बन्धी और पांचवें aa. 
में-- अग्न्याधेय और पुनराधेय, छठे अध्याय मॅ--अरिनद्दोत्र, | 
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उपस्थान, MAIN, सातवे सें-पशुबन्ध और आठवें में-चातु 
मास्य, नवसाध्याय सें-प्रायश्‍्चित्त, १० से १३ अध्याय H- 
सोम, १४ वें अध्याय में सोमसंस्था, कलुपशु, एकादशिन्‌ , सोस- 
aaa, सोसप्रायश्चित्त, पञ्चदश अध्याय मैं--प्रवग्य और 
Saat प्रायश्चित्त; १६-१७ में चयन आष्टादशमें ~वाजपेय और 
aga; १६ वें अध्याय में--सौत्रामणी; कौक्रिल सौत्रामणी 


में--अश्यसेथ, gaa, सर्वमेध, दशरात्र, २१ वे अध्याय सें 


द्वादशाह, गवासयन, उत्सर्गिणामबन, बाईसवें अध्याय #— 
काह, तेईसवें मे--सत्र और २४ वें अध्याय में-यज्ञपरिभाषा 
आदि विषयों का उल्लेख है | 
सामवेद पर लाटयायन, द्राह्यायण और मशक सूत्र मिलते 
š | परिशिष्ट अनेक मिलते Š | अथववेद पर को शिक सूत्र प्राप्त 
हे | इसमें श्रौत विषय का वणेन पाया जाता Š परन्तु गृह्य-विषयों 
का agai वर्णन मिलता है | वितानसूत्र नाम का भी एक gA- 
ग्रन्थ इस पर है | परिशिष्ट २६ Š परन्तु इनमें श्रौतविषय थोड़े 
स्मृति विषय अधिक Š | शुक्ल यजुर्वेद पर कात्यायन Aaga 
उपलब्ध Š । इसमें भी २६ अध्याय हैं। यह काण्व ओर 
साध्यन्दिन दोनो शाखाओं का अवलम्बन करता है । दोनो 
शाखाओं में जो क्रम वर्णित Š प्रायः वही क्रम इसमें भी है। 
प्रथम से द्वितीयाउध्याय के आदि तक यज्ञ परिभाषा का वणेन | 
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CA IT EN ` je 
RI द्वितीय और तृतीयाध्याय में दर्श पोर्णमास का उल्लेख है। | 
P ; te T; rata $ DN = 
।।____ चतुथांध्याय में पिण्डपितृयोग, दशशेष, विकुतिया में दशी da 


` aT (SIS ae 
मास क धर्मा का अतिदेश, दाक्ञायणयज्ञ, आग्रयणेष्टि, अन्वा- | 


>= A f eps | 
Tama, अग्न्याधान, पुनराधेय और अग्निहोत्र का निरूपण | 

[चि ते घप्र s£ Do me 
Š । पांचवें अध्याय सें- चातुर्मास्य और मित्रबिन्देष्टि, तथा छठे. 


H 


अध्याय में अनुष्ठेय, निरूढपशु का वर्णन दै | सप्तम से लेकर 
एकादश अध्याय पयेन्त सोमयाग Š | द्वादशाध्याय में -- 61३ शाह, 
द्वादश सुत्याक, सत्र विशेष और त्रयोदश अध्याय में-... गवा- 
मयन बतलाये गये Š । १४ बे अध्याय प्रे--वाजपेय, १४ चें में 
राजसूय ओर १६, १७ तथा १२ वें अध्याय में महाग्निचयन को 
निरूपित किया गया है। १६ बां ara dana, बीसचां 


p अश्वमेध, ओर इक्कीसवां अध्याग्र--पुरुषमेथ, सर्वमेध af: 
ie 1 tg > 2 mx ha) ~r = 
š; TA का दै । २२, २३, २४, २५, २६ वें अध्यायो में करमशः 


एकाह, अहीन. समान्तर, makan और प्रवग्ये का gua है। 
यह श्रोतसूत्रों में प्रतिपादित यज्ञ यागों अथवा उनके अन्य m 
का क्रम है | यजुर्वेद के अध्यायों को निम्न प्रकार से विभाजित 
किया जाता है। १-२ अध्याय दर्श पौर्णमास, तीसरा-आधान 
AA, चातुमास्येष्टि से सम्बद्ध Š | ४ से ८ अध्याय š 
अग्निष्टोम और सोमयाग तथा नवे अध्याय में maka और 
राजसूय के संत्र Š १० वां अध्याय--अभिषेक और राजसूय 
में चरकसोत्रामणी के विषय में विनियुक्त है | ११, १२ क्रमशः 
अग्निचयन्न और उखाभरण के विनियोग बाले neat से युक्त 
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अध्याय हैं । १३-१४ चितियें, १६--रुद्र और शतरुद्रिय है। १७ 


=> Ra > ç 
वां अध्याय चित्यपरिषेक्र से, १८ बां वसोधारा, qszaq से, 


ale १६-२० बां सौत्रामणी से सम्बन्ध रखते हैं । २१ वें अध्याय 
में याज्यादि त्रौ षण मन्त्र,और २२ से २६ वें पर्यन्त अश्वमेध Š | 
३०, एवं ३१ वें अध्याय पुरुषमेध एवं पुरुषसूक्त के हें | RR तथा 
3३ में gaga, ३४ में शिवसंकल्प, ३५ में पितृमेध Š | ३६-३८ 
तक gai शान्तिपाठ, महाबीर संभरण akad के विषय 


ËI | अध्याय प्रायश्चित्त ओर ४० ज्ञान काण्ड का हैं। 

इतना वणुन यहां श्रौत सूत्रों के आधार पर किया गया। परन्तु 
यहां एक वात स्मरण रखनी चाहिए सारे aga भी एकान्ततः 
प्रामाणिक नहीं । इनमें वणित कई कम पशुहिंसादि भी ऐसे हैं जो वेद 

संगत और समुचित नहीं | श्रौतसूत्रों का ही क्रम लगभग ब्राह्मण 

ग्रन्थों में सी दिखलाई पड़ता है। ये ही यज्ञ याग वहां भी बर्णित 

मिलते Liga कल्मसूत्रों में तीन प्रस्थान हे- श्रौत, गुह्य और 
धर्म | श्रोतसत्र श्रौतक्रमो का प्रतिपादन करते हे । गृह्यसूत्र घर स॑ 
होने वाले गृह्यक म अथात्‌ संस्कारा आदि का विधान करते है। 
धर्ससत्र में उन कतेव्यों का sua है जो TIAA से सम्बन्ध 
रखते Š | इसी प्रकार श्रोतको में बोले जाने वाले मंत्रों की संज्ञा 
भी वार प्रक्रार की Š । वह दै-कसण, अन्त्र, क्रियमाणानुबादि- 
मन्त्र, अलुमंत्रणमंत्र और जपमन्त्र | इन मन्त्राँ को ये संज्ञाएं इनके . 
प्रयोगों के आधार पर मिली हैं। यह संक्षेप में औतसूत्रा के 


आधार पर वणेन किया गया | 
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श्रौत सूत्रों के द्वारा वर्णित यज्ञों का दिखशन होजाने के 
< 


I£ अब मूल प्रश्नों का जो पूर्व उठाये गये Š ada होना 
चाहिए । पहला प्रश्न यह Š कि क्‍या जितने यज्ञ आज किये 
जाते हे इन सबका वर्ण इन श्रोत प्रन्थों में हे ? विचार करने 
से उत्तर होगा कि इनमें ate adi का वर्णन तो है परन्त 
गृहायज्ञों अथवा संस्कारों का ada adh) फिर इन qasa 
को क्यों किया जाता है-इस लिये कि इनका बर्णन gagi में 
दे । इस प्रकार यज्ञ विषयक कर्मा के गृह्य और Qa दो Q 
हो गये | दोनो के प्रतिपादक Adi के आपने २ विषय के nes 
हैं। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सक्षता कि जिन 
केबल श्रौतसूत्रों सें प्रतिपादन है उनके अतिरिक्त यज्ञ नहीं 
और जो उनमें प्रतिपादित है उसके अतिरिक्त करी किये नहीं 
जाने चाहिये | उदाहरण के लिये 'कर्णवेध' को लिया जा सकता 
है । इसमें यज्ञ भाग तो सामान्य ही है परन्तु विधि भाग सें 
Bact सूक्त ८९ का “भद्र कर्णेभिः? मंत्र और SI सूक्त 
५५ का “वद्धयन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण? 


4 
s 
5 


3 
= 


मंत्रों से कण का वेधन 
1 इन मंत्रों से यह कार्ये किया जावे ऐसा किसी 
ala ग्रह्मसूच में देखा नहीं जाता । परन्तु आयुर्वेदादि ग्रन्थों 
में कान का बींधना बतलाया गया है अतः ta EE 
ne मंत्रों कान बेधने की विधि करने का आदेश दिया 
ë | कुछ लोग कह सकते Š [% यह an दयानन्द की 
बात है हम नहीं मानते। परन्तु वे माने या न माने हम आर्य 
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| परन्तु इसकी विधि अन्ततः इन वेद मंत्रों के ही आधार पर 


लोग तो इसे मानते हें । और वेले ही मानते हें जैसे अन्य' 
f 
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योग कत्ताओं की बात को। “वच्यन्तीबेदा? इस मंत्र 
तथा ag कर्णेणिः के देवता सी क्रमशः Sap और यज्ञ है। 
से भी कण वेव बनता नहीं परन्तु इनका विनियोग 
गे यु्युक्त। किर यह केसे कहा जा सकता है 
| । उनका वणुन नहीं वे कम नहीं किये जा सकते i 
kah कस यदि इन सूत्रों में न वर्णितः 
द! तब भी संत्रो की संगति से किये जा सकते हैं। दूखरा 
अश्न यह है कि कया इनमें वर्णित कर्मो और यज्ञों के अतिरिक्त. 
की भी afan बनाकर योजना नहीं की जा सकती है। पहले 
aw फे समाधान से यह भली प्रकार विदित हो जाता है किः 
ऐसा किया जा सकता हे । यदि कणवेध का आयोजन 
किया जा सकता हे तो दूसरे मत के विषय में भी कोई 
आपत्ति नहीं आतो | प्रश्‍न केवल समुचित ढग के आयोजन 
का रहता Š | जैसा कि ऊपर दिखल्लाया गया हे इष्टियां भीः 
Haga और ब्राह्मणों से afta है परन्तु उनमें भो कुछ | 
अन्तर सबमें हैं । पुत्र ष्टि? को ही लीजिए | इसमें यजुर्वेद के a 
किन मंत्रों का विनियोग है--यह यजुर्वेद के अध्यायों के R 
अनुसार दी गयी यज्ञ की तालिका से नहीं ज्ञात होता है r 
कभी कभी तो इस पर अधिक विवाद भी चल चुके हें । 


तो बनानी पड़ेगी । यह इष्टि होती भी रह्दी। न्यायदशेन में 


ag a ह. 


| 
| 
| 
| 
| 


मंत्र हदी ले लीजिए । श्रोतसून्रके agan यह (कात्यायन श्रौत सूत्र 
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वेद की प्रमाणता में इसी विषय को लेकर पूवपक्ष उठाया 


गया है और समाधान किया गया Š । तात्पर्य यह हे कि अन्य | 
कमकारड HIS एवं Bat का विनियोग वेदसंत्रो के आधार 


| 


पर कल्पत किया जा सकता है 
तीसरी बात जिसका विचार आवश्यक है बह यह हे कि. 


= 


श्रोत vat और ब्राह्मणों सें जिन मंत्रों का जिन कार्यों मे. 
विनियोग किया ग्या è उनके अतिरिक्त कम सें उनका | 
विनियोग हो सकता है या बे उसी में सदा के लिए विनियुक्त | 
समके जावें | ऊहापोह करने पर पता चलता है कि विनियोग | 
नित्य नहीं और जिन मंत्रों का विनियोग जिन कार्यों में हो | 
चुका उनसे अतिरिक्त में भी नवीन विनियोग हो सकता 21 | 
स्वयं विनियोग करने बालों ने ही ऐसा किया Ë | श्रौत gat 

में जिन मंत्रों का श्रौतकमे में विनियोग है उन्हीं geh का गृह्य | 
सूच में गृह्य कमे में विनियोग Š | यदि विनियोग नित्य है तो 
श्रौत कम में बि नियुक्त मंत्रों staged में विनियोग होना al र 
नहीं चाहिए | और ऐसा करने पर फिर गृह्यक के लिये Í 
ही नहीं रह जाते | उदाहरण के लिए agaa का aaa | 


४।२/१-३।) शाखाछेदन में विनियुक्त है और ऋषि दयानन्द ने | 
इसका विनियोग स्वेस्तिपाठ में किया है। जब कि सवानु 1 
RAM के अनुसार इसका शाखा देवता है और पं० सातवले- | 


कर जी भी ऐसा ही धानते हैं ऋषि दयानन्द ने इसका सविता | 
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या, | agar माना है । वस्तुतः शाखाछेद्न का मंत्र में कोई भाव भी 
न्य | नहीं निकलता | यह मंत्र अनादिष्ट देवता बाला होने की स्थिति 
IC 8 इन्द्र अथवा महेन्द्र देवता वाला होगा । क्योंकि हवि के 
| sga देवता इन्द्र अथवा महेन्द्र Š । “विश्वानि देव सवितः!? 


Ë | ¢ we ७ 

4 और “तत्सवितु maag ये दोलों मंत्र कात्यायन ११७ के 

A saga ganda आहवनीय में विनियुक्त Š परन्तु इनका 
| विनियोग श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज ने प्राथेना और 


| संध्या जैसे उपालन कर्स में किया है। साथ ही इनका इस 
| अकार की आहुति देने में विनियोग न होते हुए भी अपने 
wea प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रन्थों में सायं प्रात 
कालिक आहुतियों के साथ इन मंत्रों से आहुतियां देने को 
लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में लिखा दे कि 
1 यदि अधिक आहुतियां देनी at तो “विश्वानि देव स्वितः”! 
T न . और “aang Raa” इस गायत्री संत्र से आहुतियां देवें 1 
र “'देवसवितप्रसुवः यज्ञम्‌’? यह मंत्र यजुवेद में तीन धार 
7 | . झाया दै। ag ६१ में ag मंत्र कात्यायन श्रौतसूत्र के 
र | १४११९ के अनुसार वाजपेय में विनियुक्त है, पुनः यजु 
वो | ३०।१ में पुरुषमेध में विनियुक्त है, फिर ay ११७ में afia- 
Ll स्थापन में विनियुक्त है | यहां पर एक ही मंत्र का स्वर्थं सूत्रकारे 
- | ने भिन्न भिन्न sat में विनियोग किया | इसके अतिरिक्त 
[r ऋषि दयानम्द ने वेदी के चारों ओर जल छिड़कने में विनियुक्त 
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किया | ऋषि ने अपनी कल्पना .से ही ऐसा नहीं किया बल्कि | 
द्वाह्मायन गृह्यसूत्र WS और बोधायन १।३।२४ तथा अन्यः | a 
Es Temat में भी ऐसा ही लिखा. है। इस प्रकार जब सूत्रकार | ड 
o Omid मंत्र का भिन्न भिन्न विनियोग करते हैं और | य 
| सद्‌। मंत्रों का विनियोग भिन्न भिन्न कार्यों में होता रहा तो f 
| फिर यदि चारों वेदों के मंत्रों का विनियोग युक्तियुक्त ढंग Š 
पर करके कोई ब्रह्मपारायण या अन्य यज्ञ करता है तो क्था Š 
आपत्ति हो जावेगी ? श्रौतसूत्रो में मंत्रों का श्रोतकम में विनियोग | अ 
हो जाने पर पुनः ged में उन्हीं मंत्रों का विनियोग करना ह 
ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मंत्रों को अन्यत्र उपयोगी * 
के में प्रयुक्त किया जा सकता Š | maa ergg मंत्र | | 
तत्वा यामि ब्रह्मणा” आश्वलायन श्रौतसूत्र २।।७ के ag- $ 
सार बरुण प्रघासों, चातुमास्यों, में वरुण सम्बन्धी 'हविर्याज्य* i 


ë 1349 आवारय दयानन्द नें घृत की आहुति देने का विधान a 
किया है और सामान्य प्रकरण में इसका विनियोग किया है ! | $ 
लगभग सभी बड़े संस्कारों चूड कर्मे विवाह आदि में इसकी 3 


विशेष झ्ाहुतियां लिखी हैं। ऐसे ही aa aQ भति : 
जायमानः” यह ऋग्वेद १०८१६ का मंत्र हे । इसका विनियोग | 


दूणाश में चन्द्रमा सम्बन्धी यज्ञ में हैं। परन्तु मानव Saga 


में यह मंत्र qaam में विनियुक्त है। मैत्रायणी | 
संहिता RIS तथा ४।१२.२ में यह समान हवि में लगाया | 
मधा है । शांख्यायन १४।३२।६ में भी दूणाश क्रतु में चान्द्रमस | 
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चरु में ही इसका विनियोग हे । परन्तु TITA गृहीत के लिए 
अमावस्या में siga चरु के निवाप में यह उपयुक्त है | 
यदि मंत्र का विनियोग निश्चित ही है तो यह भिन्न भिन्न 
बिनियोग क्यों ? प० जी ने शातातप स्मृति के हवाले से लिखा 
है कि चारों वेदों के मंत्रों से यज्ञ aq कर सकता है जिसके 
कुष्ठ रोग हो। परन्तु यहां पर एक ही संत्र द्वारा यक्षमगृद्दीत 
आदित्य चरु से अमावस्या में कंसे कर रहा हे और दुसरा 
| चान्द्रमस चरु से अन्यत्र तो क्या चां वेदों के मंत्रों का प्रयोग 
| इसी आधार पर डुष्ठरोगी के अतिरिक्त लोगों के यज्ञा के लिये 
नहीं हो सकता? “परं मृत्यो अनुपरहिपंथाम्‌' यह Ho lol 
१५।१ मंत्र मानव गृह्यसूत्र २।१८।२ में gande सें विनियुक्त | 
है ।यजु:द ३४७ š यही मंत्र कात्यायन २१४७ के द्वारा \ 
faia में विनियुक्त Š 1 और पारस्कर gaga १५ के अचु 

x सार aag सम्बन्धी अभ्यातन होम में बिनियक्‍त Š 1 यहां 

| 


| 


कितना अन्तर है छि मृत्युदेवताक मन्त्र विवाह और पुत्रका- 
मेष्टि में विनियकत है। इस अकार के विनियोगों को देखकर 
चारों ait के मंत्रों से यज्ञ करना दोषपूण नहीं परिज्ञात 
होता 1 Ja 
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` वो स॒त्रकारो ने ही इनका अन्य कर्मा में प्रयोग क्यों किया | 
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क्या अन्त्येष्टि में पढ़े गये मन्त्रों से भी x 
Ae सकता हे? | 
| 


श्री do सातवलेकर जी का एक बड़ा भारी प्रश्न यह है fs 
कया अन्त्येष्टि प्रेतदाह के लिये ही जो मंत्र Š वे मंगल कामना | 


' की सिद्धि के लिये क्रिये जा सकते हैं? लेखक के विचार में| 


किये जा सकते हैं और किये गये भी हैं । सृतदाह के लिये ही 
कोई मंत्र निश्चित नहीं, उनसे ओर कर्मे भी हो सकता है। 
अपर के वणन से ag भली प्रकार सिद्ध है । अमुक मंत्र केवल 
अन्त्येष्टि के लिये ही है--ऐस। कहीं पर निश्चित लिखा नहीं | 
मालूम पड़ता । बल्कि eve उन मंत्रों का अन्य कर्मा में विनि- 
योग मिलता है | अन्त्येष्टि संस्कार yaad है ओर ganat का 
बिषय है। इसमें प्रयुक्त मंत्र maasti dang में अन्य 
कार्या में प्रयुक्त Š | यदि वे अन्त्येष्टि के लिए ही निश्चित थे 


ag कल्पना लोगों के हृदय में इसलिए उठती है कि Š gas 


शरीर को लक्ध्यीकृत्य करके ही मन्त्रों का_अर्थ निकालते el 


WHET: Ea और सूयं चछुगेच्छतु से सृतक के मज्जा 


और नेत्र को ही समते हैं। वस्तुतः यह साधारण उपदेश है। 


ओर सब पर घटित हे | स्वाहा शब्द का अर्थ जलना समक 

लेना भी बुरा है। प्राणाय स्वाहा, अस्थभ्यः स्वाहा से जब! 
<ç 

ललना अथ निकाला जावे तभी ऐसा भ्रम होता है अन्यथा 
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' नहीं । अन्त्येष्टि agak के ३६ वें अध्याय के मंत्र बोले 


जाते हैं अतः उसे भद्र कार्यों में नहीं पढ़ा जाना चाहिए ऐसा 
उक्त पं० नी का संकेत मालूम पड़ता हे । उन्होंने आचार्य दया- 
नन्द का हवाला भी दे दिया है | परन्तु आचार्य ने वहां पर 
gar विषय की दृष्टि से अथे किया हे। उनका अभिप्राय वह 
नहीं जो लेने का प्रयत्न किया गया है | ३६ वें अध्याय में सब 
१३ सन्त्र हैं । जितमें केवल १० वें से लेकर १३ वें मन्त्र का 
न्त्ये ष्ठि कर्मे में सस्क्रारविधि में प्रयोग Š | शेष मंत्रा का नहीं) 
do जी कहते हे कि यजुर्वेद का ३६ वां अध्याय अन्त्येष्टि कमे 
š विनियुका रै । परन्तु कात्यायन श्रौतसूत्र २६।७.४६ के अनु- 
सार प्रथम खे लेकर थे मंत्र पर्यन्त का विनियोग yaa के 
भेदन में प्रायश्चित्त में विनियुक्त Š । और यह ver मंत्र पूर्णा- 
हुति है॥ ५ वां मंत्र कात्यायन २६।७।५० के अनुसार महावीर 
संज्ञक यज्ञपात्र के संभ्ररण के लिए प्रायश्चित्त आहुति में fafa 

कत Š | ६ठा संत्र भी इसी विषय में विनियुक्त Š । ७वें मंत्र का 
चयन प्रकरण में अरण्य में छः मारुत पुरोडाशों को हवन करे 
ऐसा विनियोग हे। ८ वें से weary समाप्ति gaa सारे मंत्र 
अश्वमेधिक हें । यदि उनका अन्त्येष्टि में ही होना निश्चित था 


_ तो फिर ये मंत्र औतसूत्र में इस प्रकार क्यों दूसरे अथ में 


विनियुक्त किये गये ? अथवंवेदीय अन्त्येष्टि सूक्त का उद्धरण 


` देते हुए अपने लेख मे श्री पं० जी कहते Š कि अथर्ववेद का ' 


१८ वां अध्याय gam खब अन्त्येष्टि, सतकदाह तथा पिठृयज्ञ 
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का वर्णन करने वाजा हे। कया ये मंत्र गृहशार्त आदि में बोले 
Ei जञाने के योग्य है ? इत्याद परन्तु इसी १८वें कार्ड के जिसको! 

| पूरा का पूरा qo जी sa आदि में ही मानते हैं, मंत्रों 
को शुभ कार्योमें लगाया गया है | KATA १८३ ago | ६१वें 
मंत्र “बिवस्वान्नो अभयम्‌ S जातकममें जो उत्पन्न बालक का 
संस्कार है, आशीवाद देना लिखा गया Š | आचार्ये दयानन्द ने 
भी इसका ऐसा ही विनियोग किया Š । आप अथर्व १०।३।१ के 
gy नारी पतिलोकं इशाना मंत्र को अन्त्येष्ट में देते हैं उसी 
Ji. को स्वामी जीने aduk भाष्य भूमिका में faata विषय 
में लगाया है।'“उदीप्दनाय॑भि जीबलोकम्‌!? यह मंत्र ऋ० 
१०१८८ में भी है। इसका विनियोग whana नामक प्रन्थ 
में नियोग में किया गया है। saa Wal सुक्त २ का संत्र 
Yaar पृथिवि? यजुर्वेद ३४२१ में आया है जिसका विनिः 
योग पारस्कर Yo AR में सस्तरारोहण में किया. गया है। | .. 
यही ३६ वें अध्याय. में शान्तिपाठ एवं प्रवग्य ये पठित है। | 
sag BT १८ सूक्त ३. का''अ्पागूहन्नसृतास्‌’’ Ta 
अन्त्येष्टि में पढ़ा गया दै संस्कारविधि में, परन्तु बही maq 
१०१७२ में आया Š | और वहां अन्य ही तास्थ है । ऋ० | 
_ १०। सू० २०१३ 'अपेत बीत? मंत्र संस्कारविधि में अन्त्येष्टि 
में पढ़ा गया है परन्तु यजुः १२1४५ में बही मंत्र आया है और 
बड पलाश की शाखा खे गाईपश्यारिन के न्यूदून में faasa | 
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है।यह ११ वां अध्याय ' अग्निचयन का Š | इस विज्ञ में 
आपने जो थे faa आदि मन्त्रों को पितृमेध विनियुक्त 
समझकर लगाया हे वह भी आयसमाज के laari से 
संगति नहीं खाता क्योंकि आप मुर्दो को पितर मानते g | ऋषि 
दयानन्द जीवितां को पितर मानते हैं | जीवितां को पितर 
स्वीकार कर लेने पर आप की सारी पिठ्मेध की प्राक्रया ही उल्टी 
हो जाती है । फिर अन्त्येष्टि ale at पितरों के कमं की कोई 
बात ही नहीं रह जाती। और ये मन्त्र मंगल कार्यो में न बोले 
जावें यह प्रशन ही नहीं उठता | क्योंकि यह अमगल तो तब 
आपकी दृष्टि में है जब कि इनका विनियोग galat के कमे 
में साना जावे | स्वामी जी महाराज ने खारे यजुर्वेद के पितृ» 
विषयक मन्त्रों को जीवित पितरोंकी सेवा आदि कार्या में लगाया 
Di इसके अतिरिक्त स्वरित ओर शान्ति मन्त्रों का पाठ मंगल 
कार्यों की पूति में किया जाता हुँ--ऐसा ही विनियोग भी है 
रन्तु स्वासी जी ने wale के पश्चात्‌ गृहशुद्धि के संमय 
स्वस्ति और शान्ति के मन्त्रों के अन्त में “सराहा” शब्द लगाकर . 
झाहति देने को लिखा है। श्री qe जी का कहना हे कि सब 
aeat में स्वाह? कहकर आहुतिं देना कहां तक संगत है | परन्तु 
ऋषि दयानन्द स्वयं ही बतला रहे हैं कि ener शब्द स्वस्ति 
शान्ति के मगत्रोंके अन्त में लगाकर आहुति दी जाबे। फिर दूसरे 
मन्त्रों में बिना देवता का उच्चारण किये आयं विद्वान्‌ | 
यदि आहुति मन्त्रं में exer लगाकर देते Š तो. क्या gQ बाद 
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हो गयी ? श्रौत में विनियुक्त मन्त्रों का गृहकर्म में विनियोग होता | 


है और मन्त्रों के अन्त में उनमें स्वाहा लगाना चाहिए--इसको 
स्वयं सूत्र ग्रन्थ प्रतिपादित करते हैं । द्राह्यायण go १1१६ में 
यह स्पष्ट ही लिखा है “स्वाहान्ता मंत्रा होमेषु ॥ इन qala 
प्रमाणों से यह सिद्ध है कि अन्त्येष्टि के aa कोई ऐसे अन्त्र 
नहीं हैं कि वे सदा swale में ही विनियुक्त हों। उनका अन्य 


कायां में विनियोग भी होता है ओर वे वेदों के मन्त्रों से यज्ञ _ 


करते समय बिना किसी भय ओर सन्देइ के बोले जा सकते हैं। 


` यज्ञ में देवता की समस्या 


देबता-विषय पर मैं एक निबन्ध लिख चुका हूँ जो स्वाध्याय? | 


में विस्तर से श्री स्वामी वेदानन्द जी महाराज द्वारा दिल्ली 
से छापा गया Š | पाठक उसमें इस विषय को देख सकते Fy 
यहां पर केवल संक्षेप में विचार किया जाता है। देवता भी 
बिनियोग से बदल जाते हैं। यज्ञ में देवता के विषय में तो 
“यथेच्छा? का प्रयोग किया गया Š | अथवा प्रजापति ही यज्ञ 
weal का देवता होता दै । निरुक्त में इस धारणा को पल्लवित 
किया गया है | दैबतकाण्डमें लोग देख सकते हैं। ऋषि दयानन्द 
ने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका प्‌ ३३५ (दयानन्द प्रन्थमाला aag) 
में लिखा ë कि “यज्ञ में तो वेदों के मंत्र और इश्वर को ही 


देवता माना Š i” अर्थात--परन्वु aana याज्ञदैवते 


mag इति निश्चयः | इस प्रकार जब मन्त्र और ईश्वर ही 


| 
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यज्ञ में देवता हैं तो चारों वेदों के यज्ञ में कोडे आपत्ति नहीं 
रहती । सारे मंत्रों से होने वाले यज्ञ के देवता बे मंत्र ओर 
ईश्वर होंगे उसी उद्देश्य में यह यज्ञ भी होगा। मीमांसक भी 
शब्द मात्र को देवता मानते हैं। आहमवित परमेश्‍वर को देवता 
मानते हैं । अतः ब्रह्म पारायण यज्ञ का देवता स्वयं बेद सत्र 
शौर एक महान्‌ देव परमेश्वर है। मैं पहले दिखा चुका हूँ कि 
taa जै का देवता किस प्रकार भिन्न भिन्न है। इस मत्र का 
देवता 'शाखा? है Rar सर्वानुक्रमणी ने माना दै परन्तु जब यह 
मंत्र स्वस्ति agan में बोला जाता दै तो “शाखा” से क्या . 
ताहे निकल सकता Š ? वहां पर तो परमेश्वर ही देवता होनो 
चाहिए | ऋषि दयानन्द ने तो यजुर्वेद के ६ अध्यायों तक के 
संरा का देवता सर्वातुक्रमणी के विरुद्ध लिखा है । कया इसे 
कोई गलत कह सकता है? नहीं तो फिर मानना पड़ेगा कि देवता 
बदल सकते हैं। ; 

ऋषि दयानन्द के पूर्वे के आचायों ने भी ऐसा किया है | 
कमी कभी तो ऐसा हुआ Š कि एक देवता वाले मंत्र के š 
पर्याप्त न मिलने से दूसरे देवता वाले मंत्रों को उसमे सम्मिलित 
कर लिया गया । निरुक्त १२४० इसका प्रमाण ë | ऋग्वेदीय 
“ओोमासश्चर्षणी घृतः? इस ऋग्वेदीय १३७ मंत्र की व्याख्या 
पूर्वोक्त निरुक्त के स्थल पर की गयी दै। (aana विषयक 
चर्चा का प्रारम्भ करते हुए यास्क लखते हैं. दि दाशतयी | 
(zaz ï) सारी शाखाओं में एक गायत्री छन्दः से युक्त gs 
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मिलती है परन्तु यज्ञ में गायत्री छन्द पे युक्त कई 1 की | 
आवश्यकता हे- ऐशी अवस्था में क्या करना चा इए ?। इसका | 
समाधान करते हैं कि जो भी बहुदेवताओं से युक्त गायत्री छन्द | 
से युक्त मंत्र समूह है, वह विश्‍वेरेव के स्थान में प्रयुक्त हो सकता 
है । शाकपूणि आचार्य कहते है किं उचित यह Š कि विश्वेदेव 
शब्दोपेत मंत्र समूड या सूक्त विश्‍वे;बों के स्थान पर प्रयुक्त किये | 
जा सक्रते Š न कि बहुदेवताओं बाले मत्र मात्र । इस पर यासक | 
कहते हैं क्रि यह शाहवूणि का मंत अनैक्रान्तिक है कोकि | 
क्रियाथे गायत्री छन्द वाला विश्वेरेव देवता बाला ही संत्र 
प्रयुक्त हो सकता Š | उसी प्रकार के मंत्रों से यज्ञ का प्रयोजन हे 
परन्तु ऐसे मंत्र पाये थोड़े जाते हैं। कर्म का परित्याग करना ` 
उचित नहीं अतः बहुदरेबता वाते गायत्र मंत्रों से विश्वेदेव 
सम्बन्धी कार्यों को चला लेना चाहिए | भूतांश काश्यप ऋषि ने 
अश्वितियों के लिङ्ग से युक्त अनेक ऋचाओं वाले सूक्त (ऋ० 
९ का WITA किया। जिनमें यह लिङ्ग नहीं हे उन 
TUA का भी. अश्विनी-देवताकत्व ही उसने माना RI 
a (Zo ३८) में भी एक ही ऋक इन्द्र देवता के 
तह वाली हे परन्तु सारा सूक्त तदर्थ में £ 
Ë | इसी प्रकार की = a 
करनी चाहिए | जव इस प्रकार मंत्रों का f Ta 5 í 

| {नियोग अन्य ¿gar 
बाले यज्ञ में उसके स्थान में किया जा सकता है, और खारे 
मंत्रोका परमात्मा एवं बे मंत्र स्वयं देवता है तो फिर त्रह्मपारायण 
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अथवा वेदों के मंत्रों से अन्य उपयोगी यज्ञ करने में क्या 
दोष ? लोग कहते हैं कि इसका विधान कहीं नहीं परन्तु उन्हें 
समझता चाहिए कि विश्वेदेव के स्थान में बहुदेवता ब ले मंत्र 
लेकर यज्ञ कर दिया जावे इसका विधान fea जगह पर हे faa 
देख कर aes ने ऐसा कर दिया? इसी प्रकार युकरित-युक्त, 
संगत और सत्यभूत कल्याणकारी बातों. को विचार कर करने 
कहीं न लिखा रहते भी कोई आपत्ति नहीं । देवता की प्रक्रिया 
ल कार्ये में वाधक नदीं। चूँकि मंत्र अनेक देवता और 
अर्थो वाले हैं, यज्ञ में इश्वर या मंत्र को देवता माना जाता है 
साथ ही Aa मंत्रों का विनियोग उनसे अतिरिक्त कर्मा में भी 
क्रिया जाता दै अतः राजसूय, विश्वजिति आदि के. मंत्रों को भी. 
बोल कर बेद पारायण यज्ञ करने में कोई हानि नहीं, दीखती। 
, प्रतिज्ञा भंग भी नहीं होता | 

यजुर्वेद के ४०वें अध्याय के मंत्रों का विनियोग यज्ञ में 
नहीं किया जा सकता यह भो कोई सिद्धान्त भूत बात नहीं। 
आचारे दयानन्द ने देनिक अग्नि QA में “अग्ने नय सुपथा 
राये? इस मंत्र से आहुति देने को लिखा Š 1 उन्दने इस मंत्र 
का हवाला भी यजुः ४०१३ दिया है। फिर यह केसे कहा जा . 
सकता Š कि उन मंत्रों का. विनियोग कर्मेकारड में करना उचित 


नहीं ९ 


= 


~ ; J 
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` एक विचित्र समस्या 


श्रीमान्‌ मान्यपं० जी ने “एक सूचना” शीषक से अपने saa 
r ~ X >> N ` 
कुछ सुझाव उपस्थित किये ë । उसमें वे यह कहते है “चारों . 


बेदों के GA २०६०० मंत्र Š | इनमें से पुनरुक्त मंत्र gus किये 
जावें तो (६००० मंत्र रहेंगे। इन मंत्रों को बिषयवार gier 
जावे | धनप्राप्ति, VAS, पुत्रलाभ, राज्यलाभ, JAT संवधन, 
ANA, वर्चः साधन, राज्य वधेन, विश्वशान्ति, समाज- 
शान्ति, दुष्टों के saga का शमन, स्त्री सौर्य, ब्यापार संवर्धन, 
राष्ट्र वेभव वृद्धि आदि अनेक विषयों के शीषकों के नीचे थे 
मंत्र अथानुसार रखे जायें । इस तरह विषयवार वर्गीकृत मंत्रों 
की पुस्तक शीघ्र प्रकाशित की जाय | जो जिसकी इच्छा हो sú 
अपने योग्य प्रकरण के मत्र चुने और उनसे हवन करे और लाभ 
उठ।वे I” r | 

Go ली के ये सुझाब SAI Gaza वक्तव्य ढी बातों Š 
अनुकूल नहीं पड़ते यद्यपि इनकी विषय की दृष्टि से उपयो!गता 
ठीक ही दै। प्रथम बात यह दै कि afer जी वेद adi में 
पुनर्रुक्ति मानते Š । ऐसा न पूर्वकालिक सिद्धान्त प्रन्थो में a 
कोई प्रमाण मिलता दे और इस बात को कोई आर्थ थिद्वान 
मानता ही है । जब आयेसमाज के विद्वान्‌ वेद मंत्रों में पुनरुक्ति 
स्वीकार ही नहीं करते तो फिर do जी का उनके साथ समन्वय 


केसे बठेगा ! दूसरी आपि qo जी की याजना के मानते में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


34 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५ ) 


ag पड़ेगी कि वह उनकी ही क्रिया के प्रतिकूल बात है। एक 
ene तो वे यह कहते हैं कि चारों देदों के मंत्रों से यज्ञ किया 
जावे इस बिपय में श्रौत सूत्रों ब्राह्मण ग्रन्थों, और मीमांसा आदि 
का छोई प्रमाण नहीं मिलता | बिना प्रमाण के ऐसा कैसे किया 
जागे ? ओर दूपरी ओर नये शीषं से मंत्र रख कर नये यज्ञों 
की रचना भी करने का विचार करते हैं। दोनो की संगति 
किस प्रक्र है ? यदि व्रह्म पारायण इस लिये अमान्य दै और 
करणीय Š कि उसका किसी श्रौत मूत्र और ब्राह्मण में 
करने का विधान नहीं तो फिर आप के ये मंत्र छांट कर बनाये 
गये यज्ञ केसे प्रामाणिक और करने योग्य होंगे ? यह भी बहुत 
ही विचारणीय Š 1 यदि इ की प्रामाणिकता है तो serta 
ने क्या अपराध किया 21 


चारों वेदों के मंत्रों से यज्ञ के विषय में प्रमाण. 


ऊपर जैसा बतलाया गया उसके अनुसार चारों वेदों के 
मंत्रों से यज्ञ हो सकता Š | अब थोड़े से इस विषय में प्रमाण 
दिये जाते Š श्री qo धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ने भी बहुत 
से प्रमाण इस विषय में एकत्र किये Š | 

gada ४५८३ का मंत्र 'चत्वारि rar” निरुक्त १३७ T 
ओर गोपथ ब्राह्मणमें यज्ञ परक amar गया दै । वहां चारों वेदों 
को यज्ञ का सींग कहा गया है.। ऋग्वेद MUKA | 
समिधा य आहुती यो aaa ददाश मतो झग्नये | थो नमसा 
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स्वध्त्ररः।। मंत्र में बेरेन! पद पड़ा है | जिससे यह अर्थं समूचे 
मंत्र का होता है कि जो मनुष्य समधाओं,आहुति और वेद मंत्रों 
से अग्नि का परचरण करता है उसे ऋग्‌ ८।१७।६ सें क थत शीघ्र 
गामी अश्व आदि प्रकाशमान कीर्ति, अपने द्वारा किये जने 
बाले वथवा अन्य कुसंगों से प्राप्त होने वाले दोप नहीं छूते । सन्न | 
इस प्रकार दे। - तप्ये दर्वन्तो र हयम्त आशवस्तस्य a Raat 
यशः | न तमंहो देवहतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत्‌ | 
इस पर ऋग्वेद कल्यद्र म कत्ता ने ऐसा भाव व्यक्त किया 
KAT पापक्षयक्रामेनापि सं हिताहोमो विधेय इति यावत । . 
` 


शांख्यायन qaga wu ६८५ में दर्शाया गया है कि aga 


[es . 


amai धानानां च ggah प्रतिऋच वेदेन . | 


TEIN II e 

अर्थात्‌ वेद के प्रत्येक मन्त्र से सुक्त धान आदि की आहुति 
देवे । ऐसे कई (qg प्रमाण मलते हैं, अन्थों को देखने से और 
भी अमाण इस बिषय में मिल रूकेंगे। विद्वानों को FEI अवश्य 
विचार करना चाहिए। श्री qo सातवलेकर जी ने लोगों के 
ध्यान को जो इस ओर आकृष्ट किया है यह बहुत अच्छा काये 
किया है | यदि विद्वान्‌ विचार aza तो इससे अच्छा ही 
परिणाम निकलेगा । मैंने सक्षेप में ये बिचार रखे Š ॥ समया- 
साब के कारण अधिक लिखना संभव नहीं ,. 
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अवरिष्ट आचेप परिहार ओर _ 
उपसंहार 


आचार्ये वेशवाथ जो शास्त्री ने श्री पं० सातवलेझर डी के 
'्रह्मगारायणयज्ञ की शास्त्रीयता? विषयक लेख में प्रस्तुत शंकाओं 
का सप्रमाण इतना उत्तम समाधात हिया है कि उन पर fret 
टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं | भेर विश्वास दै कि 


जो विद्वान्‌ निष्पक्षपात होकर उनके तथा मेरे लेखों को जो इसी 
पुश्‍तिक्रा में प्रकाशित किये गए हैं पड़े गे उन्हें ब्रह्मपारायण यज्ञ 
की शास्त्रीयता में कोई सन्देह नहों रहेगा | एक ओर तो मान्यश्री 
do सातबलेकर at ब्रह्मपारायण यज्ञ को इसलिए अनुचित 
मानते हैं कि उसका ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रौत सूत्रों तथा गृह्यसूत्रादि में 
विधान नहीं (safe उनके इस विचार की अयथार्थेता इन लेखों 
में sega प्रमाणों से स्पष्ट हे) और दूसरी ओर वे वेर मन्त्रों के 
'शाधार पर नवीन यज्ञोंक्रे निमाण का निर्देश देते हैं, उन रे कथन 
| में यह परस्पर विरोध स्पष्ट Š | आचारय वेद्यनाथ जी ने इसको 
| संक्षेप से प्रदर्शित किया है । 'कई जगह हमने देखा -है कि मन्त्र 
| बोलकर केबल waar बोलकर घृत की तथा हवन सामग्री की 
आहुति ही केवल देते हैं। आयंसमाज के पण्डित प्रायः केवल | 
मन्त्र बोलकर स्ञाहा करके ही आहुति देते हैं।' इत्य रि वाक्यों 

द्वारा श्री do सातवलेकर ज़ी ने इसका उपहास करने का प्रयत्न 
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& L. 
fear है किन्तु aega: इसमें sana की कोई बात नहीं । देनिक . |, 
आग्नहोत्र, रवस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण तथा संस्कारों के सन्त्रों | 


देवता का उल्लेख करके आहुति तो कोई भी नहीं देता TA ही | 


यदि ब्रह्मपारायण यज्ञ काते हुए देवता का नाम निदेश न करते | 
हुए “स्वाह? बोलकर आहुति दी जाती है तो उसमें क्या आपत्ति | 
हो सकती दै। महर्षि दयानन्द जी ने ठीक लिख दिया है fe 
“qasqa यज्ञदैबते भवत इति निश्‍चय? 

अर्थात्‌ स्वयं वेद मन्त्र और ईश्वर यही यज्ञ के देवता होते हैं | 
यह निश्चय है । ऐसी अवसथा में एतंद्विपयक MAT में कुछ सार 
नहीं | पुराणादि कल्पित देवताओं को मानने बालों की बात 
अलग है। वेदमन्त्र के अन्त में “ara बोलकर आहुति देने का | 
बिधान तो आश्वलायनश्रौत सूत्र के प्रथमाध्याय दी एकादश | 
afs में स्पष्ट Š यथा स्वाहाकारान्तेमन्त्रेन चेन्मन्त्रे पठित! | 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार awaq ने 
लिखा है कि यत्र क्वापि स्थाहाकारो न पठित! 

तदान्ते स्वाहा हार: कर्तव्य:” | अर्थात्‌ जहां मन्त्र में स्वाहा 
नहीं पढ़ा ai अन्त Haren पढ़ना चाहिये । कारिकाकार 
सञ्चनाचाय इत्यादि प्राचीन प्रयोगकारों का भी ऐसा हीमतहै। | 
शौनकाचार्य ने भी कहै: a 


यास्मन्मन्त्र न पठिवः, स्वाहाकारो भवेद्यदि | 


` " -स्वाहान्तश्च श्रयोकतव्यो होमेषु. प्रणवादिना ॥ 
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अर्थात्‌ यदि मन्त्र में ही स्वाहा न पढ़ा हो तो हवनः के 


प्रारम्भ में ओश्सू का उच्चारण कर के अन्त में स्वाहा का प्रयोग 
करना चाहिये | शतपथ ब्राह्मण के “सम्रजापतिर्विदांचकार स्वो 
Š मा महिमाहेति स स्वाहेत्येवाजुहोत्‌ तस्मात्तु स्वाहेत्येव 
हूयते |? शतपथ २।२। ४। ६। तथा अन्तो वें यज्ञस्य 
स्वाहाकारः /शत० १।५। ३। KRI इत्यादि वचनां से भी 
इस बात का समर्थेन होता दै कि हवन में वेद मन्त्रों के अन्त में 
स्वाहा का प्रयोग करके आहुति देनी चाहिए | यह स्वाहा' शब्द 
अत्यन्त महत्व पूणे है जिसकी व्याख्या निरुक्त ८। ९० | में 
सवाहेत्येतत्‌ सु आहेति वां, स्वा वागाहेति वा, 
ed वा प्राहेति वा, स्वाहृतं हविजु होतीति बा” 
इत्यादि रूप में की गई Š | इसमें उत्तम सत्य और मधुर वचन 
के उच्चारण, सरलता, स्वार्थत्याग, आत्मसमपंणादि का भाव 
Š अतः इस 'स्वादव के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में बोल कर आहुति 
देने सें आक्षेप वा उपहास की कोई बात नहीं । महर्षि दयानन्द ने 
“स्वाहा? की 'यत॒शोमन वचन! सत्यकथर्नमन्त्रोच्चारणंन हवन 
चेति स्वाहा शब्दार्था विज्ञेयाः’ ago २। २। भाष्ये “बेद 
वाणी इदं कर्म आह” ago २। | भाष्ये ) “ged सुख- 
कारि mèan यजुः २। ११। भाष्ये ) “वेदवाणी यज्ञ 
' क्रेयामाहेत्यस्मिननथे सुष्ट सत्यमाह यस्यां वाचि सा 
` स्वकीया हृदयस्था वाक्‌ यदाह तदेव सत्यं वाच्यं aga- 
मित्येतस्मिन्नर्थे इत्यादि रुप में अत्यन्त हृदयङ्गम व्याख्या की 
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हे जिसे विद्वान्‌ ऊपर उद्धृत वचनो द्वारा भली भांति समझ | 


यज्ञादि करे तो ब्रह्मा वषयक अन्य सन्त्रों के द्वारा यश eae =| 
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सकते हैं | यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में यतः परमात्म विषयक | 
मन्त्र हैं उन्हे तथा अन्य आत्म देवता वाले मन्त्रों को पढ़ कर | 
क्या हम यज्ञ करे' यह भी मान्य श्री परिडत सातवलेकर जी ने | 
प्रश्न उठाया हे | वस्तुतः सूर्ये वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यादि | 
aqai के अनुसार वेदों का मुख्य प्रतिपादूय विषय परसेश्बर है | 
साक्षात्‌ व परम्परया परमात्मा के साथ सब मन्त्रों का सम्बम्ध | 
है ऐसा महर्षि दयानन्द जी ने स्पष्ट लिखा है किंतु एतावता इन | 
मन्त्रों से क्यों हवन यज्ञ न किया जाय इसका कोई कारण नहीं | 
ago अध्याय ४० के ही'अ्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌- | 
विशवानि देव बयुनानि विद्वान्‌ ।, इस वेद मन्त्र का अग्निहोत्र 
सें महर्षि ने विधान किया ही हे | ऐसे ही परमात्स परक अन्य | 
al का भी उच्चारण करके अंत में 'स्बाहा? बोल कर sett | 
देना आत्म समपंण के भाव को दृढ़ करता है कि उस सु+ 
आ 2८ हा -- ओहाक्‌ त्यागे उस परमात्मा के प्रति हम अपने आप ॥ 
को पूतया समर्पित करते हैं। तत्सवितुर्व रेण्यं भगो देवस्य | 
धी महि। इस गायत्री मन्त्र से आर्हत डेला malala दै, | 
महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित Š और शौनक प्रणीत ऋग्विधान | 
में तो यहां तक उसकेविषय में लिखा है कि — 1 
' एषा हि संहिता वेद 1, सर्वे ब्रह्ममयी नित्‌ । 
उगे,ण तपसा, दृष्टा, विश्वामित्रेण धीमता || 
aaia जपयज्ञांश्च, नित्यं gala वेतया || 


अथात्‌ इस गायत्री मन्त्र के दूवारा प्रतिदिन होम, जप- | 
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| 
कया आपत्ति हो सकती Š ? विश्व शांति आदि प्रयोजन की | 
सिद्धि के लिए किये जाने वाले यज्ञा में भी विवाहादि विषयक Ex, 
मंत्री का पाठ करके आहुति देने से क्‍या हानि दै! वेदों में | 
अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सब प्रकार के विषयों b: 
का प्रतिपादन है ऐसे ही बेयक्टिक, पारिवारिक, सामाजिक, - | 
राष्ट्रीय सब प्रकार के कतेव्यो का प्रतिपादन हे ऐसी अवस्था में 
विवाहादि विषयक मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि गृहस्थः | 
यजमान अपने कतैव्यों का स्मरण करते हैं तो इससे उनको लाभ... 
ही हाता है हानि नहीं | विश्व शांति तो तभी स्थापित हो सकती 
है जब सव अपने कतेन्यों का पालन करने वाले हों अतः विवा- 
हादि विषयक मत्रों का पाठे तथा मनन विश्व शांति में सहायक 
ही होगा बाधक नहीं । ; 
अत्यष्टि तथा मृत्यु इत्यादि विषयक मंत्रों के यज्ञ में उच्चा 7” 
रण के विषय में जो शङ्का मान्य श्री सातवलेकर जी ने भावुकता 
की दृष्टि से उठाई थी उसका आचाय TET जी ने बहुत | NG 
अच्छी तरह से समाधान कर दिया है अतः उस पर अधिक 3 
लिखना अनावश्यक है.। तथापि इतना लिख SAT आवश्यक है | 
क्रि मृत्यु का स्मरण स्वयं कोई gQ AG नहीं है. । नीति रास्त्रम | 
कारों ने तो यहां तक कह दिया है कि Š 
nga इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌’ LAN 
अथोत्‌ दो का आचरण यह समझा कर करे कि सुतयु ने केशों में | 
पकड़ wal दै। ऐसी अवस्था में य लिखना कि यतः कुळी ' 
नत्र में मृत्यु तथा तस्सम्बद्ध क्रियाओं का विधान है अतः उनका | 
यज्ञ में प्रयोग नहीं हो खकता यह भी समीचीन नहीं | a 
ae cae का शप वां TS सम्युणतया AME, ATE ह 


4 
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प्रेतसंस्कारादि विषयक हे इस कथन की अयथार्थता आचार्य वैद्य- 
नाथ शास्त्री जी ने अपने लेख में सप्रमाण प्रदर्शित की Š | अश्व- 
मेध, राजसूय, विश्वजित्‌, adha विषयक m का भी 
उच्चारण वि भन्न व्यक्तियों के ( जो समाज शर राष्ट्र के अङ्ग 
) कतेव्यो का स्मरण कराने के लिए होता है. adha, विश्वः 
जित्‌ इत्यादि द्वारा त्याग का आदश प्रस्तुत किया जाता है आतः 
उनक उच्चारण में भी कोई दोष नहीं! 
इस प्रकार केवल भावुकता का परित्याग करके निष्पक्षपात 1 
दृष्टि से विचार करने पर त्रह्मपारायण यज्ञ की शास्त्रीयता और | 
उपयोगिता सिद्ध होती है ये यज्ञ तभी सर्वे साधारण जनता के 
लिए भी उपयोगी हो सकते Š जब इन्हें बेदार्थज्ञाता विद्वानों 
द्वारा ही कराया जाए जिनका उच्चारण शुद्ध हो और जो जनता 
को वेदिक शिक्ताओं से अवगत करा सके | यदि इन यज्ञा के 
TS लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते और 
J NN 7 2 उच्चारण करने वालों को 
= NG चनादि की ऐसी व्यवस्था 
Tara i saa जनता को लाभ पहुंच सके तो यह उन 
SA a का दोष Q | इसमें ब्रह्मपारायण यज्ञ का कोई दोष 
अलमति -विस्तरेण विपश्रित्सु || 


ate विद्यावाचस्पति 
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